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आदश हिंदू। 
दुधरा भाग | 
प्रकरणु--*४ 
प्रयाग के मिख री । 
इश्लीसमें प्रकरण के अंत में डस श्रपरिचित यात्रों के 
साथ पंडित पियानाथ ने जाफर देखा। उन्हीने अपनी आँखों 
से देख लिया, खूब निम्धध फरफे जान लिया और अच्छी 
तरह जिरह के सवाल फणफे निणेंष फर सिया कि उस 
नादिया का पाँचबों पैर जै। कंधे के पास सबक रहा था चह 
सरासर चनावटी था। पोछे से जोड़ा गया था। जे असाधु 
साधु चन फर नंदिफेए्घर का पुजापा लेता फिएता था वह 
चारूद में हिंदू नहीं था। जब पंडित जी ने खूब खाद सेद्‌ 
कर उससे पूछा तब उसने साफ साफ पाह दिया कि “महा- 
राज, ये ते पेटमरीली के घंदे हैँ ॥” इन्होने इस घात फे लिये 
जी जे परीक्षाएं कों उनमें एक यद भो थी कि जब उस 
नादिया फे और और अंगो में खुई चुभे दी गई तब बह लात 
पदकार कर सिर हिला कर भारते को दौड़ा किंतु जब 
पॉँचदें पैर को पारी आई तथ चुप । पंडित जी को उस नंदि- 


(२) 
फेश्चर के दु खें पर दया आईं, हिंदू-प्याग की ऐसी के 
डुई दशा देख कर उनका हृदय पक दम फाँप उठा । देश 
इस तरह की ठगी का, घर्म के नाम पर अधर्म का, येर 
का सीन उनकी ऑँसों के सामने आ खडा हुआ ! 2 
आंखों में अनायास ऑयू आ धयप। इनका साथी देश 
डु्म्य पर जय सरकार को देएप देंने लगातव वह 
यीच में से उसकी बात काट फ्र बोले-- 

“नहीं | इसमें गवर्मेंट का बिलकुल दौप नहीं पई 
विदेशी दै। वह यदि ऐसे कामों में हाथ डाले ते लेग चिल्हा 
उढेंगे । उसने अत्येचः मत मतांतरचालों के अपने अपने धर्म 
पामो में खतभता दे दी है। इसके सियाय यह कुछ नहीं कर 
फती। इसमें विशेष दाप भोले दिदुओं का है जो लिन 
निश्चय किए ऐसे ऐेसे ठ्मो का साधु मान कर उन्हें पूजतें है 
जरा से झूठ मूठ 'पमत्कार से सिद्ध माम' बैठते है। दिसी 
रद्द राजा का यदि कोई सुझा दे, यदि उसमें भी परमेश्वर की 
दया से छुदुदधि दवा ता ऐसे देखे घूों का उसके यदाँ से सजा 
झपश्य मिल सकती है। क्योकि चहू सैस गजा वा स्वार्मी है 
पैसे प्रजा के धर्म बा भी रक्त द। सैसे यूँदरे थे. युद्ध महाराज 
में उमयमुखी गाया का झऋनये थद क्‍सचा दिया। और सब 
से यढ़ कर यह दें कि यदि हा सा भी परिश्रम उठाकर 
मेले दि ऐसे ठगा की डैपई कार लिम्यब किस पिना देसा 
इंद कर दें सो सद्म में उपाय देश सकता ६ [७ 


(9३) 
“हाँ महाराज ! ठौक है, परंतु यहाँ पक और भौो झनर्थ 
हैता है । भगवती भागीरथी के पुरय सलिल से 
भारी जाती हूँ । ( दूर से लगकती हुई जाल दिसला कर ) 
यह देखे पत्यत्ञ ममाण | अच्छा अच्छा | अभी मैं आपको 
जाल डालते हुए भी दिखलाए देता हे। चढ़ो बाँध पर और 
सो यह दूरयीन | » 
हो | हाँ !! दियलाई देने लगा ! ( बॉध पर यड़े हे 
दुर्वीन लगाने के अनंतर) खूब दिखलाई देता है। राम शाम ! 


गंगा में यह पाप! और 
मेयागी हिंदू इसका डे प्रयत्ष नहीं करते १” 

“ बिलकुल उद्ासीन हैं । मैंने कई लोगों से फद्दा, पंडों के 
पर सम्रझाया किंतु यहाँ के पहुत आदमी जय इसे 


तप ये ऐसा उच्चोग क्यो फरने लगे ९ महाराज, मैं नहीं कहता 
फि मछली पकडना द्दी चंः 


बिलकुल ही बंद कर दिया जाय । देसी 
सलाह देने कानतो समय है और न फोई अधिकारी ह्दै। 
मेरा थन यह है कि कम से कैम अयागर, अयाग: फौ 3 
सीथी की सीमा में ते। यह काम चंद कर दिया जाय। किंतु जय 
महा दै तव लोग इस बात के ः दी नहों फरते कि 
मछलियों भारी जाती हैं । उना है कि 


ऊँचछ लोगों मे उद्योग 
के यमुना ज्ीके घारदों पर इसे बंद किया है | * पे 
“परंतु घयों साइच | दया यहाँ के चह्डुत ३ 
चआानेयाले हैं ! » है बहुत झादमी >चेलियाँ 


(४) 

#हुई जनाब ! यड़े बड़े पंडित ! पोधाधारी ! ” 

#रम राम | यड़ा अनर्थ हो गया! फदे कपड़े के पैधंद 
रूग सकता है कितु फटे आकाश के कौन लगा सके ? हाय ! 
हाय]! ? 
इस तरह की यातें करते फरते, इस फाम के लिये नीच 
ऊँच सोच कर सलाद करते करते ये दोनों यदाँ से खलफर 
फिर जिवेणी तट पर, संगम पर आ पहुँचे | आए और यहुत 
ही उदास धोकर दुःणित होकर आए | भाई ने और प्रियंचदा 
मे जब उनसे यहुत आम्रह के साथ पूछा तय उन्होंने आँखों 
में से आँख डालकर फेवल इतना कहा कि-- , 

“यह बढ़ी पुएयभूमि और यह घटी पुए्यललिला है, 
यह वही तीर्थ, नहीं तोर्थी|का राजा है जिसके विषय में (तुल- 
खीझत रामायण में) भगवान भर्यादापुरुपो्तम रामचंद्र जी के 

अयाग पहुँ चने पर कदा गया है-- न ॥॒ 
चौपाई। “प्रात प्रातक्त फरि रघुराई। 
वीरथराज दीस अभ्ु जाई॥ 
सचिव सत्य भ्रद्धा प्रिय नारी। 
माधव सरिस मीत द्वितकारी॥ 
बारि पदार्थ भरा भंडार 
घुएय प्रदेश देश अति चारू॥ 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ खुदाबा। 
सपनेड नहि अतिपच्छिन पाया ॥ 


(7 ३3 
सेन सफल तीरथ घर घीरा। 
चकलुप अनीक दुलन शणघीरा ॥ 
संगम सिंहासन छुठि सोहा। 
छुच्र अक्षयघद मुनि मन सोहा॥! * 
घमर जमुन अरु गंग तरंगा। 
देणि हाॉह्ठिं दुख दारिद संगा॥ 
दोदा । सेवद्दि छुछती साधु खुचि, पराव६द्धि सब मन काम 
धंदी घेद पुराण गण, कहहिं बिमल गुण भाग ॥ 
चौपाई। फो फट्दि सफे प्रयाग प्रमाऊ। 
कलुप्र पूंज कुंजर खुगराऊ॥ 
अस तीरथपति देखि झुहावा। 
झुख सागर रघुबर सुर पावा।॥” 
के ॥औे हक $£ हऔ हे हे 
आज इसी तीर्थराज में ऐसा घोर अनर्थ हे रहा है। 
इतने दिन सुन सुन फए हृदय फॉपा फरता था। जिस घात 
फेर कानों से सुना था उसे शआ्राज़ आँखें से देख लिया | देश 
कर फलेजा दृदल उठा । उसने जगद्द छोड़ दी। हाय ! बड़ा 
गज़ब है | अब तक घह तस्वौर मेरी आँखें फे सामने है  ? 
पद्धित जी फी इस तरह घबड़ाहट देखकर शणहिणी ने, 
भाई ने और मैड़बेले ने समय फी महिमा, युग फा धरम 
चसलाकर उनका प्रयोध किया और, इस तरह जब इन सोगें 
में धर्म का आंदोलन द्वो रहा था तब पक दम मिलागियो के 


(७) 
थे, उसकी जान बचना मुशफिल था, बस इस लिये इन्दाने 
यथाश्रद्धा गुरुजी फे देकए उन्ससे खूच तावीद करदी कि-- 

« झौ संडे सुखंडे हैं, हट्टे फट्े है, जे! और तरद्द से अपनी 
ज्ीविका चला सकते हैं उन लोगों तक के देना हमारी 
सामथ्ये से बाहर है। आपके यहाँ अनेक राजा, मद्याराजा, 
लणफपती, फरोड़पती अप्ते हैं. और उन्हे देते भी हैं। जय 
गयीरषों फी जीचिका फे मागे बंद होते जाते हैं, जब प्रजा के 
पाप से श्रकाल पर अकाल पड़ते हैं तथ जब तक उनकी 
स्र्तत्र जीविका छे नएए नए. मार्य योल कर उन्हें न ज्लगाया 
जाय तथ तक मैं इन लोगों के देनेवालों की निंदा नहीं करता, 
जीविफाहीन द्वाकर यदि ये विचारे भिक्षा न माँगें ते 
करे क्या? परंतु मुझ जैसे आदमी की ऐसे के देने की 
साभथ्ये नहीं | और हाँ ! जब अ्याग की, भारतवर्ष की सब 
दी जांतियाँ भिखारी यन रही हैं तव इन लोगों का भरण 
पैपण करना भी जरा टेढ़ी पीर है। इन लोगों ने संवोप 
घौड़कर, भगवान्‌ का भरोसा छोड़कर यात्रियों की अदा 
का सचमुच खून कर डाला! यदि इमकी फेई खतंत्र 
जीबिका का शीघ्र ही प्रबंध न कियः जायगर ते। याप्रियों का, 
आना फम है। जायगा, भगवाद न करे, किसी दिन बंद दे। 
ऊाय | पषोफि घर पर धर्म की शिक्ता फे ऋभाच से श्रद्धा का 
बीज प्रथम ते ऊसर भूमि फी तरह कोंपल ही नहीं देता, 

फिर योंद दैंवसेयोग से कोौपल फूट भी आई ते! झाज कल 


(६ )- 
छाले फे छोले ने आरा हलचल मचाई | समुद्र फी दिलोरें 
तूफान के समय जैसे आ झा कर फिनारे से टकराती दें, घ्ते 
यी परें जैसे उड़ उड़ कर आदमी पर टूट पड़ती हैं अयधा 
मारधाड़ की रेत जैसे दीले फे टीले उड़ उड़ कर आदमी पर 
गिरती और ढाँक लेती है उसी तरद्द इनके घेरा । कितु सदर 
जैसे फिनारे से ले जाकर आदमी फेो फिए भो फिनारे पर ही 
सा डालती हैं, रेत भी जैसे उड़कर आती है चैसे दवा के 
मोॉंके से उड़फकर चली भी जाती है परंतु छत्ते की वरें एक 
यार आदमी फो घेरने पर भी नहीं छेोड़ती, स्थल में नहां 
छोड़तों और जल में नहीं चोड़तीं, यदि उनसे बचने के 
लिये पानी में गेतता लगाया ते फ्या हुआ ये जानती हैं कि 
अभी ऊपर सिर निकलेगा । यस इस फारण थ्टाँ की बहॉ 
ही मेंडराती रहती हैं । सिर निकालते ही माथे में डंक मार 
मार कर काटने लगती हैं । यस यही दशा इन लोगों की हुई। 
मयुरा फी घटना याद करके, भ्याग फा दृश्य देख कर ये 
खारे भाग कर अपनी जान _यचाने फे लिये नाव पर चढ़े। 
कमर कमर पानी तक किनारे किनारे चलकर आधी मील 
तक उन लोगों ने इनका पीछा किया और जब इन्दहीने अपनी 
जान बचाने फे लिये उनके कुछ भी न दिया तय ये गालियाँ 
देते लौट गए। 
चहले इनकी यह इच्छा हुई थी कि भोला का इस फाम 
चर नियत कर चलें परंतु उस विचारे के फपड़े चचने कटिन 


(७) 
थे, उसकी जान बचना मुशकिल था, पस इस छिये इन्हेशने 
चथप्यद्धा शुरूजी के देकर उनसे खूब ताफीद करवी कि-- 
« जे संडे मुंडे हैं, धट्टे फड्टे हैं, जे भौर तरद से अपनी 
जीविफा चला सफते हैं. उन लोगें! तक फे देना हमारी 
सामर्थ्य से चाहर है। आपके यहाँ अनेक राजा, मद्घाराजा, 
लख्यपती, फरोड़पती आते हैं. और उन्हें देते भी हैँ। जब 
गरीबों फी जीविका फे मार्मे यंद हे।ते जाते हैं, ज़ब प्रजा फे 
पाप से अ्रकात पर अ्रफाल पड़ते हैं तब ज़ब तक उनकी 
खत्तेत्र जीचिका फे नए नए मार्ग खोल कर उन्हें न लगाया 
ज्ञाय तब तक में इन लोगों फे देनेवाज़ी फी निंदा नहीं करता, 
जीविफाह्दीन हेकर यदि ये विचारे भिक्षा न माँगे ते 
करें क्या! परंतु मुझ जैसे आदमी की ऐसो फो देने फी 
सामर्थ्य नहीं। और हाँ ! जब अयाग की, भारतवर्ष की सब 
ही जातियाँ भिखारी घन रही हैं तव इन लोगों का भरण 
पाषण करना सी जय येढ़ी खोर है। इन लोगों ने संतोष 
छोड़कर, भगवाव, का भरोसा छोड़कर यात्रियों की भद्धा 
का सचझ्ुच्च खून कर डाला। यदि इनकी फोई खतंत्न 
जीविका का शीघ्र ही प्रबंध न किया जायगा ते। यात्रियों का, 
आना कम है। ज्ञायगा, भगवान न फरे, फिसी दिन चंद है। 
जय । पे|फि घर पर धर्म की शिक्षा के अमाव से था का 
चीज अथम ते ऊसर भूमि की तरह फोंपल ही हीं देता, 
फिर यांद दैवसंयोग से ऑॉपल फूट भी आई ते श्राज कल 


हैः (्‌ घर ) 
की दूषित शित्ता का खारा जल उसे जन्मते ही, निकलते ही 
नष्ट फर डालता है और जे कहीं अच्छे संस्कार से कुछ बढ़ 


मो गया ते ऐसे ऐसे चंचकें फा पाला उसका सर्वनाश कर 
डालता है।? 


हाँ यज़मान, आपका कहना सच है। पर जब इन लोगों 
को न दिया जाय ते। यद आपकी रकम फिन फे लिये है १” 
« गुरू जी भद्दाराज, इनके भँजाकर उन दीन दुखियाँ 
के दीजिए जे। सचमुच पेद पालने में असमर्थ हैं.! घद 
देसिप्य ( नाव में बैंठे बैठे अंगुली से दियलाकर) फिनारे 
पर पड़े पडे लुले, लेंगडे, श्धे, टुडे ओर केद़ी फराद्द पढे है। 
ह्वाय ) उनकी डुदंशा देखकर मेरा दिल चूरमूर हुआ जाता 
है । देखो [ देखो ! ( भाई के दिखाकर ) उनके शरीर में से 
रक्त वह रद्दा है। हाथ पैर गल गए. हैं! ( स्रीफी ओर सैन 
करते हुए: ) ओ दे। | उनसी ओते भूख फे मारे बैठी जाती हैं। 
दधाय ! द्वाय !! यद् नन्‍्दा सा बच्चा विलप बिलस कर रो रहा 
है। उनके दे।, महाराज ! ( गुरू जी फो पुकार फर ) उन्हें दो । 
इन खफर्गों ने उन विचार फे भी पेद काट दिए। इन लोगों के 
मारे उनफी ताथ ही कहाँ है जे! किसी फे पास जाकर माँगे ! ” 
“अच्छा यजमान, ऐसा ही द्वागा, परलु हमारी दक्षिण 
और घाह्मण भेजन, ये दे। घाते' रह गई [९ 
“रद गई ते खुद चिंता नहीं । (कुछ देकर ) यह सीजिप्ए ! 
इसमें आधे में आपकी दक्षिणा, आपके लिये मेजन भर 


३ & )3 

आधे में चाहमण भेगजजन फरा दीजिए ॥ परंतु इतना याव्‌ 
रखिए, बिलायती चीनी फा फोई पदार्थ न द्वो। विलायती 
स्ाँड खाना ते फ्या चद्द स्पर्श फरने येग्य भी नहीं है! चह, 
शाम राम ! थू थू [! वहुत दी घृणित चस्लु से साफ फी जाती है|? 

५ हॉ यज़मान ! ऐेसा ही हागा । जे देशी चीनी फी मिठाई 
भरोसे फी दुकान पर न मिली ते। फच्ची चनचा फर फिल्लाई 
ज्ञायगी। गुड़ फी चीज़ें ? ” 

५ बेशक ठीफ है, परंतु आह्मण पान तलाश करना। पढ़े 
लिखे विद्वान! शरीर विद्धान, न मिले तेः संस्कृत फे विद्यार्थी । 
क्यों समझा गए ना ? अय पाप पुण्य तुम्दारे सिर है। ! 


पेय | मेरे सिर । " घद कर इधर शुरू जो छलांग 
भरते आपने तख़ पर $ए डे ओर मसलाएंए से उधर डॉड 
खेकर इनफी नाव चलाई । इस तरद्र जब ये लोग सब छी 
यामी से निश्चित दे गप्ए तब इन्हें पेठपूजा की खूक पड़ी। 
नाद में रफ्खे छुए खाने के पदार्थ सेभाले ते। उनमें विला- 
गती चीनी फा संदेह | चस आज्ञा दो गई फि ठुरंत यमुना जी 
में डाल दिप्ए जय । चख मिठाई मिठाई सब डाल देने बाद 
इन्हीाने केवल फेसे, खेय, अमरूद, नारंगी पर झुज्ञार फिया 
और भेलला, भगवान, चमेली, गेपपीबत्लभ ने खूब डट फर 
पूरी तरकारी छड़ाई। किंतु साते खाते ही ज़ब इनकी निगाह 
किनारे पर काई आधी मील की लंचाई में सूखती हुई मछलियाँ 
पफड़ने की जाल पर पड़ी त्तो इनका मन, सब खाया परीया 


( ९० ) 

राप हे गया। नाव में यैठे बेटे इधर उधर की वात चलते 
चलने महलाह गददरे पानी में से रुपया निकाल लाने पर 
तैयार हुए। पंडित जी के नाहीं करते करते भोला ने अ्रपनी 
टेंद में से निफाल कर एक जयपुरी माडशाही रुपया पानी में 
डाला और तुरंत ही गेता लगाकर उसे मल्लाद निकाल 
जाया। पंडित जी ने इस पर भोंदू मटलाह की बहुत श्रशंसा 
फी और उसे इनाम देकर प्रसन्न भी कर दिया किंतु भोला 
के मिड़का अवश्य । 


खैर, नाव चलते चलते इनकी दृष्टि एक बार त्रियेणी संगम 
पर खड़ी हुईं पताकाओं पर पड़ी ते। ये लोग देसकर गदुगद 
है। गए । इस बार मैड़वेले वे'ले-- 

/ अह्या ! कैसी विचित्र छुठ्म है | पंडित जी, ये जे दिख- 
लाई दे रहे है, ये पंडों फे मंडे हैं, नहीं! तीर्थों के राजा 
सयागराज की विजयपताकाएं हैं ! इस पुरयतोया के तद पर 
यात्रियों का कलरव ही उस राजाधिराज का जयथधोप है। 
गंगा यमुना और सरखती का जिस पुएय स्थल में संगम 
डुआ है वही उसके राजप्रासाद हें। भिवेणी की लहरें उसके 
सैनिक हैं और ऐसे राजा से भयभीत दाकर ही इस डुर्ग/की 
गिरिशुद्दा में यमराज जा छिपा है| जब उसके दूतों की 
पीसी न चली तब घह खय्य पापियों को पकड़ने आया था 
कितु इस स्श्यद्व ने उसका वद्ध सा कठोर डदय भी दरबीयूत 
फरए डाला । धन्य जिवेणी! धन्य तीर्थराज़! और धन्य 


( है) 
यात्री !! और वे जन धन्याति धन्य हैं जे। बिपत्ति पर विपत्ति 
सह फर भी श्रद्धा फे साथ यहाँ स्नान कर रहे हैँ ।" 

"चास्तच में श्रद्धा ही छुक्ति की माता है, भक्ति दी उस 
की सहचरी है और भगवाद्‌ भी उसके वशचर्ती है। इस 
घिमलतोया, फलिमलनाशनी के पुरय प्रव से स्नान करने के 
पूथे हो बह विपक्ति सेएने की नाई तपाकश जीव फो निर्मल 
फर देती है। भगघती फे तट का चिचिथ बथार उसके बाह्य 
विफार्स के छुखा देता है और भगवती के स्नान और पान 
से वैहिक दैधिक भौर भोतिक ताप, पाप के पूंजों के! लिए 
हुए घाणी का पिंड छोड़ कर उसी तरह भाग जाते हूं जिस 
तरदद बनराज़ सिंह के गर्जन का क्रवण फरके मेपों का धृद्‌। 
घास्तव में आज हमारे कृता्थ होने का शभ दिवस है। 
भगवान यदि रूपए करें हो गंगातद पर निवास दो ।! 

“हाँ सत्य है! हाँ सच है!” कहते हुए महलाहों फे मज- 
दूरी देकर सब लीग नाव पर से उतरे । कुछ आगे बढ़ फरः 
किले के पास से इन्हेने इके फिराये फरके घर का रास्ता 

लिया। वहाँ पहुँच फर ज्यो ही ये लोग ख़ुस्ताने लगे गुरुजी 
के आदमी ने फांतानाथ फा नाम पूछ फर उन्हें एक पर्चा 
भौर एक ताए का लिफाफा दिया | पढ़फर यद्द बिलकुल 
निम्धेष्ट से हो गए । देर तक इनके मुस् में से एफ शब्द तफ 
मन निया | “हाय गारवघ ! ” कह कर यह कमर पकड़ फर 
धैठ गए. | इनके चेहरे फे चढ़ाब उतार: से चाहे फाई यह 


( १३ ) 


जान ले कि 'मामला काई गहरी आपदा फा है किंतु बच 
मौन। भाई के बहुतेरा पूछने पर जब इन्हीने कुछ उच्तरन 
दिया तव भौजाई ने पति को इशारा देकर यहाँ से दृटाया। 
फिर भौजाई ने पूछा । उत्तर उसे भी न दिया किंतु पर्चा और , 
तार उसके सामने डाल दिया। पर्चे में क्या लिखा था से। 
लिखनेधाला फ्सि दिन खय॑ यतला देगा।तव ही मालूम 
दैगा कि इन दोनों का आपस में दया संयंध है अथवा कोई 
और द्वी मतलव है | तार था यांतानाथ फे मिप्र भोलानाथ 
'का | उसमें लिखा था-- 
“यदि तुम्हें अपनी इज्जत चचानी है। तो यात्रा छोड़ कर 
लुरंत अपनी ससुराल पहुँचो । नहीं ते पछताना पड़ेगा।?” 
इन दोनों के पढ़ कर प्रियंचदा कुछ कुछ समझी दे।ते। 
समझी हे फ्योंकि पर्दे के भीतर रह कर भी स्त्रियों फो पुरुषों 
की अपेक्ता दुनियाँ का बहुत दाल मालूम रहता है किंतु न 
से प्रियानाथ के ध्यान में आया और न टीफ कांतानाथ के! 
हाँ! भेलानाथ की बातें सदा बावन तेला पाव री निफ- 
लती थीं। वस इस लिये भाई की आशा पाकर, अपना करम 
ठोकते हुए कांतानाथ वहाँ से चिदा हुप्एट। इससे दंपती को 
यडुत दो डुग्ख हुआ । सैर! इसके वाद गत प्रकरण में 
चाठकोँ ने फांतानाथ के उनकी ससुराल में देख दी लिया दै। 


प्रकररण---२५ 


मांसभत्तरा । 


यद्पि बहुत ही आषश्यवता समझ कर पंडित जी ने 
कांतानाथ फो भेज दिया और भेज देने में क्या भी अच्छा 
हो, क्थु इनका मन उसके चले जाने से बड़ा बेचैन हो गया । 
यह उनका और यह इनका मन मैल्ता नहीं होने देते थे। 
दोजों में प्रीति असाधारण थी और इस लिये लोग इन्हें "राम 
सच्मण की सती जोड़ो" कहा फरते थे। इस समय यदि भाई 
पर विपत्ति है तो उससे चौगुनों इन पर है। यह समझा 
कर इन्होंने भी उसके साथ ही लौट जाना चाहा था किंतु 
जो फास उठाया उसे चाहे जैसी विपक्ति पड़ने पर भी न 
घोड़ना, यही इनका सिद्धांत था। इसी के अनुसार इन्हीने 
किया और जब यह घबड़ाने लगे तब इनकी विपत्ति की 
संगिनी ने इनको धीरज दिलाकर संवेष कराया । उसने 
इनको सखमभा दिया कि-- 

“चादे जैसी विपत्ति पड़े छोटे मैया आपके छोटे भैया हैं। 
और तार से झज्॒मान दोता है कि देवरानी के चरित्र फा भामल्ला 
दे किठु अभी तक कुछ विगड़ा नहीं है।चद अवश्य साम, 
दाम, दूंड॒ और भेद से सँमाल लैंगे। आप घबड़ाइए नहीं । 


( *#ैंट ) हु 
और पहाँ काम भी उन्हों का है फिए आप चलते तव भी क्या 
कर सकते थे ? ? * 
हहाँ ! में भी मानता हूँ और इस कारण अपने मतकों 
यहुत सँमालने का प्रयक्ञ करता हूँ परंतु ज्यों पयों सँमालता 
हैं त्यों त्यों बद्दमोह में गिरता हैं। यह मेरे मन की डुर्चलता है । 
और संसारी बनने फे लिये इसे अ्रवतारों तक ने दिखाया है |" 
“सेशक ! परंतु फ्या उन्होींने दढ़ता नहीं दिश्लाई है? वे 
यदि इृढ़ता न दिसाते तो राजा इसिश्विद के विश्वामित्र जी के 
कोपानल क्री आहुति चन जानें का अ्रवसर ही क्यों ओता ? 
अद्दाराज़ दशरथ ही विरदानल में क्रो मस्म धोते श्र सगवान्‌ 
रामचंद्र हो पा पिठा की आम्ा से चनवासो बन कर चौदह 
चर्ष का संकट उठाते ? सास के समझाने और पति फे आशा . 
देने पर भी दृठ करके माता जानकी क्यों समगवान, फे साथ 
ज्ञार्ती ! ऐसे अनेरू उदादरण हैं । पुराणों में ऐसे ऐसे सैकड़ों 
डदादरण मिलेंगे । मुझ ( सुसकुराकर ) गबारी को आपने दी 
खुना झुना कर.---०! 
प्रियंबदा को बाठ काट कर द्ँसते हुए पडितायित घनाया 
है और घद पंडितायिन आज एक गँयार- को उपदेश देकर 
पंडित यना सदी हैं। ”? 
, “जाओ जी | (जय मुँदद फेर कर मान दिखाती हुई) रूप 
ते दृए बार दिस्लसी कर बैठते हैं! यदद दर यार की हँसी 


अच्छी नहों । ” 


( है४५ ) 

“ हाँ ठोफ तो है | आज एस तरद झूठने फो भो शिक्षा 
मिली | (गाल फुला कर प्यारी फी नकल फरते हुए) भ्राज से 
हम भी इस तरद मान फिया फरेंगे। ४ 

“मान सो स्ियों फो दी शोसा देता है ९ 

“अच्छा मान लो कि में आपकी रही दी हैं (! 

“खूब, तब आज से लहँगा पदन फर घर भे रहिए: |! 

और आप भर्द वबनफर लुगाइयों फो, नदी नहीं लोगों 
के अपने नेत्र का निशा बनाते फिरिप्ट ९ 

“धैस बस ! बहुत हुई | रदने दो तुम्दासी दिल्‍लगी ! क्‍या 
मैं छुछटा हूँ जो खतोगो फे! अपनी आँखों का निशान! बनाती 
पिरूँगी | छ्मा करो । गाली न दो । ? 

“नहीं | नाराज न हो | भला (अपनी ओर इशारा करके) 
इस धैंघरिया की प्या ताव जो आप जैसे भर्द फो नाराज कर 
सके | (अपने हाथ से सज सज कर सर्दाने फपड़े पहनाते हुए) 
आप मर्द और में लुगाई !” कुछ लजाती, तिउरियाँ नया 
नया फर पति को हलके इलके हाथ से धकियाती कपड़े 

फेा हटाती हुई--/बलस साहव, चडुत हुआ ! खूब मर्द बनाया! 
इद हो गईं | ” कहकर जोही प्रियंददा ने “आप मुझे आदमी 
चनाते द्वो तो में भो आपको लहँगा पद्ना सकती हु ” कहते 
हुए खूटो पर से लहँगा उतारा और नोचे से-/पंडित 
जी महज | किवाड़ा सोलिये। | ” की आवाज आई। प्रियं- 
चद सिर पर से फेसरिया साफ़ा उतारती दुई कपड़ों के 


( १६ ) 

समेद कर भीतर भाग गई और पंडित जी ने गंभीर 
कऊुंडी खोलते हुए आइए महाराज ! ” कहकर 
गद्दी पर विदलाया। घर के जो जो आदमी इधर उधर, 
न किसी काम के लिये वाहर गए हुए थे थे दस 
पफ्ट्टे 'हो भए और तब ज्यों हो आनेवाले ने 

फैदकर अयाग माहात्म्य खनाने के लिये पुस्तक सोती: 
भोला कह्यार सच के थीच में सा होकर बड़बड़ाने लगा 


हे धार कह्दार थे मु से एक विद्वाद की 
भी कथायास का अपमान खुनकर पडित प्र 
गीथ को बहुत क्रोध आया। उनका मिजाज लगाम घुडाई 
ने कह... 3, हो गया कि यह भोला को मारने दौडें। 
दे चाद्दे कादो पर पेसे सबह 
| दम गँवार फद्दार भी अब तीर 

में आकर ऐेसा घुरा काम 


छोड़ देते हैं तब यट पंडत 

डर ऐसा कुकर्म करते ६? पट मानो तो पूछ लो इन पंडठ 

जी से। मैंने अमी इनको परीदते हुए देखा है। ” 

5! च्द 

इस पर जय मियानाय के पडिच भी से प्द्धा चय बह 

शर्मांकर गईन नीची सुफाए सिदपिया +र योले-“हाँ मदाराज, 

छिपाने से उच्च साम मद! ! हम पाते है और शाल 
में विधि भी है। ? 


( २७ ) 

“नहों ! विधि नहीं हो सकती। निपेध है। मलस्दृति में 
रूपए है-- हि 

"मेष यस्प मांसमझ्ाति ख सनन्‍्मांसाद उच्यते। 

भस्स्याद: सर्वे मांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत्‌ । 

येएईहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।! 

सजीयश्य म्टृतश्चैथ न कचित्‌ खुखमेधते । 

ये। बंधनवधक्केशान्माणिनां न खिकीर्पति । 

स सर्वस्य दितप्रेप्छुः खुखमत्यंतमश्षुते । 

यदृध्यायति यत्कुरते घूति बध्नाति यत्र च। 

सद्‌वामोत्ययल्लेंन ये। दिनस्ति न किचन । 

नाछत्वा धाणिनां हिंसा माँसपुत्पयते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वस्येस्तस्मान्माँस विचर्जयेत्‌ । 

समुरत्पत्ति च॒ मांसस्य बधवंधे च देदिनाम्‌ 

अखमीक्ष्य निवर्तंत सर्वमांसस्य भक्तणात्‌ । 

न भद्ययति थे। मांस विधिं हित्वा पिशाचबत्‌। 

स्त लोफे प्रियर्ता याति ब्याधिमिश्व न पीड्यते । 

झजुमंता घिशखिता निहंता ऋयविक्रयी। 

संस्कर्तो चापदर्ता च खादकश्षेत्रि घातकाः | 

स्वमांस परमासेन ये। घद्धेयितुमिच्छाति । 

अनभ्यर्च्य पिठ देवांस्ततान्ये नास्त्यपुएयकुत्‌ 

चघर्षे वर्षप्वमेघेन ये। यजेत शतंसमाः । 

मांसानि च न सादेधसस्‍्तयेः पुएयफर्ल समम्‌। 


(्‌ रं८ ) 
फलमूलाशनमेंध्यैमुन्यन्ननां च भेजनेः । 
न तत्फलमवापोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌। 
भां स भक्षयितामुन्न यस्यमांसमिहदादुम्यदम्‌ । 
एवन्मांसस्य मांसत्वं भवदंति मनीपिणः । हे 
अर्थात्‌-जे जिसके मांस के भक्तय करता है यद्द (केवल) 
उसी फा मक्षक कहलाता हैं किंतु मछली खानैवाले समस्त 
आांसों के खानेवाले हैं।जेः आत्मखुख के लिये प्राणियों का 
घध करते उन्हें सताते हैं उन्हें न ते जीने में खुप मिलता है और 
न मरने पर खर्ग | जे मजुप्प (कर्मी) किसी भाणी फो चाँधने 
तथा मार डालने (तक) फी इच्छा मात्र भी नहीं फरता पद 
सब का शुभचितक है और बदी सदा सर्वदा खुछ से रहता 
है। जे मजुप्य कभी किसी धाणी की हिंसा नहीं करता 
उसका ईश्वर में ध्यान, शभकर्म और सद्धर्म बिना यज्ञ किए 
ही सिद्ध दो जाते हें ( क्‍योंकि घर्मं के सदजु्ठानों फे लिये 
हिंसा एक वरवान्‌ घाघक है) | प्राणियों की हिंसा किए बिना 
फकदापि मांस नहीं मिल सकता और हिंसा फरने से खर्ग की 
प्राप्ति नहीं, इसलिये मांस फो छेड़ दो । मांस की उत्पत्ति हीं 
. रज-वीर्य से है-( उस शुक-शाशित से जिसके निफल पड़ने 
से स्नान की आवश्यकता दोठी है )-मांख धाप्त फरने में जीव 
के बाँधना, मारना पड़ता है इस कारय किसी जद का मांस 
न खाना चाहिए । जो मनुष्य विधिद्दीन पिशाच की नाई 
सांस नहीं खाता दै पही जगत्‌ का प्यारा है और उसे रोगों 


६ ७६ ) 
फो पीड़ा नहीं होती । मांस के लिये सम्मति देनेवाजा, प्राणी 
के अंगों को कादनेचाला, उसका वध फरनेवाला, उसे बेचने 
और खरीदनेवाला, उसे पकानेबाला घुरानेचांखा और साने- 
वाला ये सब भारनेयाले के समान हैं। जो मजुष्य यजशादि के 
बिना पराए मांस से अपने मांस फोा बढ़ाता है उसके समान 
कोई पापी नहीं है। जो अ्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ फरता हुआ 
सै अभ्वमेध फर जाता है ओर उससे जो पुण्य दोता है चद्द 
पुएय मांस न खानेवाले के पुएय से बढ़ कर नही है । पचिच 
कंद सूल फल के खाने से, शुद्ध झुनियों फे अन्न का भोजन 
फरने से जो पुएय होता है वही मांस से खाने ख्रे। जिस 
किसी श्ाणी फा मांस इस लोक भें खाया जाता है बद्दी प्राणी 
परलोक में उस भद्दक का मांस सता है, यही मनीपियों 
की आज्ञा है। समझे महाराज ! ? 
/ हाँ धर्मावतार ! समझा, परंतु आपके अमाणों में भी ता 

यथ्व की विधि है? 


“बेशक विधि है किंतु प्रथम ते उन्हीं में देखिए अश्वमेघ 
से चढ़ कर कोई यज्ञ नहों और से! भी से अभ्यमेघ। सै 
अभ्वमेध के कर्ता इंद्र से भी थढ़ कर मांसत्याग्री बतलाया 
गया है, फिर आपको जदों विधि के घचन दिखिलाई देते दे 
घहों भो वियेध से दी तात्पये है व्योकति “ न नौ मन तलेक होगा 
और न धीयी नाचेंगी ! » ओमद्धागवत के प्कादश इकद में 
यह्द बाद रुपए फर यो है। जैसे--+ 


( २० ) 
+*लोकेब्यवायामिषमचसेवा नित्यास्तिजंतेनदि तत्रचोदना। 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रद्दे रासु निद्नत्तिरिष ॥ ! 

अर्थात--संसार में स्री संग, मांस, मद्रि--इनकी ओर 
स्माव से पवृत्ति है। यद्द धर्म नहीं है फिंठु धर्म समझ फर 
ही उसे रोकने के लिये विधाद, यश और सुसग्रद में उनफे लिये 
इ्यवस्पा की गई है। फ्यों महाराज ! अब ते ध्यान में आया !”? 
“जाया यजमान ! आया [[ ? 


“अच्छा खैर ! यदि थोड़ी देर फे लिये यद भी मान लिया 
जाय कि आप लोगों के लिये धर्मशाल्रकारों ने विधि दे दी है 
से। पया जिनका मांस आप ले ग खाते हैं उन्हें कए नदी होता । 
आप उनसे वलयान्‌ हैँ इसलिये, क्षमा फोजिए, भआप उन्हें 
सार खाते हैं । भला आप से अधिक वलवान, सिंह व्याम्ादि 
यदि आपके खाजाँय ते आपके मंजूर है अथवा नहीं?” 
ऐसा फ्दते कदते प्रियानाथ जी ने उनके पैर में जरा सी सुई 
घुभोई । दर्द होते दी फथामद्ट जी उच्चल पड़ें।" हैँ ' हैं! 
यजमान | यद्द पया फरते हो ?” कद कर घद “सी सी सो 
'खी ! ” करने लगे और तव फिर पंडित प्रियानाथ जी बोले- 

“क्यों आप ते। इस जय सी सुई की ज़्रा सी नोक चुभते दी 
सी सी करने लगे और जिन विचारों का मांस खाया जाता 
है उनका घाण लेने में मो आपके दया नहीं ! राम राम !ए 

“हाँ घधर्मावतार सत्य दै।! यास्तर में आपने मुझे बड़ा 

इपदेश दिया। मैं आज सगवती भागीसथी को, सीर्थराज प्रयाग 


(२१ ) 
फे और झाहाण चिद्दान्‌ को सालो कराकर प्रतिश्ा करता हाँ 
कि आज से फमो, घाणय संकट पड़ने पर भो, ऐसी घस्तुओं 
का भदण नहीं फरुँगा और अब त्तफ जे। फिया उसके लिये 
पश्याचाप फरुँगा। भगवती से नित्य प्रार्थना करूँगा और शास्त्र 
विधि से घप्याश्थस करूँगा । !? 

५ धन्य महाराज ! श्राप वास्तव में सल्मन हैं। आपकी 
घथम सज्नता ते इसी में है कि आपने इस कारये के स्वीकार 
फर लिया पर्योकि जे! मांस मछली खानेवाले हैँ उनमें से 
अधिकांश जानते हैँ कि यह फाम घुरा है। घुरा समझा कर भी 
ज्ीस फे लालच से फरते हैं और लोकलजा से उसे छिपाते 
हैं। फिर आपने मेरी सम्मति मान कर चड़ा उपकार किया।” 

गौड़वोले ने इनफो यात का अनुमोदन किया और फिर 
कथा आरंम दाकरए समाप्ति फे याद उन पंडित जी ने घर 
जाफर अपनी भ्रतिशा का पालन किया । 


प्रकरण---*६ 


... पौराणिक अयाग ! 

४ भन का साक्षी मन हैं। जहाँ एफ मन दूसरे से मिल 
जाता है घह्दाँ परस्पर एक दूसरे फे मन की थाह् पा लेना भी 
कठिन नहीं होता | सचमुच ही यह परमेश्वर का यनाया 
हुआ टेसीफेनन है। केवल चाहिए मन विमल दाना और उसमें 
एकाग्रता से विचार लेने की घलवती शक्ति। परमात्मा के 
निरंतर ध्यान करने से, घर्षों के अभ्यास से और सदाचार से 

यांद भगवान्‌ कृपा करें ते बह शक्ति शा सकती है । यही नर 
से नारायण बनने का मार्ग है क्योकि मन दी मनुष्य के वंधन 
का और छुटकारे फा कारण है। आगे घड़े बड़े महात्मा ऋषि 
महर्षि हो गए हैं और दुनिया फा उपकार परने में जिन्हाने 
नाम पाया है बद फेवल मन को बश में फरने से | फितु यद मन 
भी बड़ा दी जोरदार घोड़ा हैं, जहाँ जरासी सगाम ढीली हुई 
.कि सवार. राम तुरंत ही मुँह फे वल गिरते हैं। बस चही 
मन शाज दौड़ दौड़ कर चारंबार करण पिशायी फी तरद मुमे 
आ शा फर खबर दे रद्या है कि कांतानाथ का काम हो गया। 
आज अऊस्मात्‌ चित्त के आनंद होता है। दक्षिण नेत्र और 
आजा फड़क फड़क कर इस थात की गवाही दे रहे हैं और 
इस लिये भरोसा दोता है कि उसकी धसन्नता का शुम संवाद ' 


न 
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अयश्य मिलता चाहिए! शीम आना चाहिप्ए। आज दो, 
अभो। ” जब इस प्रकार से यचार्तोलाप करते हुप्ए पंडित 
प्रियानाथ भातःफाल फे नित्य नियम से निश्चित द्वाफर 
उठने लगे तब दी डाफिए ने आकर इनके हाथ में फांतानाथ 
की चिट्ठी थैंमाई | पन्न इन्होंने पढ़ा, प्रियंबदा फो पढ़ाया और 
मौड़वोले फी उत्कंठा देसकर खंतक्तेप से डसका श्याशय फर 
दिया। इस चिट्ठी में प्रायः वेदी बातें लिपी हुई थीं जो तेई- 
खर्च घकरण में हैं। उनके सियाय इतना और लिखा था फि-- 
“इसका फैसला आपकी आशा से आपफप्ले पधारने पर 
द्वोगा । परमेश्वर आप दोनों को श्रसन्न रफ्खे। मेरे लिये तो 
आप ही माता पिता हूँ। ” 
पत्र पाकर पंडितायिन का जो आनंद हुआ बह अकथनीय 
है।। उसका ठीक स्वरूप अ्रकाशित कर देने के लिये फेश में 
शब्द नहीं है। अजुभव ही उसे अकट कर सकता है। किंठु 
हाँ ! सौड़बोले भी उुनकर गदुगहु हो गए। उन्होंने आँखों में 
आँसू लाकर कहा --“पर्मेश्वर यदि फिसी फो भाई दे 
तो ऐसा दी दे | आज फल फे से ज़रा जरा सी वात के लिये 
कट मसनेयवाले, अदालत लड़नेवाले भाई से तो बिन भाई ही 
अच्छा । 
“महाशय कहने से क्या होता है? यदि 'अन्नजल हुआ 
तो गाँव में ले जाकर उसके गुण आऑँयो से दिखलाऊँगा |” 


प्रकरणु---२६ 


,. पौराणिक अयाग । ॥॒ 
४ मन का साक्षी मन हैं। जहाँ एफ मन दूसरे से मिल 
जाता है यहाँ परस्पर एक दूसरे के मन की थाह पा लेना भी 
कठिन नहीं होता | सचमुच दी यह परमेश्वर का बनाया 
हुआ टेलीफेन दै । केवल चाहिए मन विमस द्वाना और उसमें 
एकाग्रता से बिचार लेने की चलवती शक्ति। परमात्मा के 
निरंतर ध्यान परने से, वर्षो के अभ्यास से और सदाचार से 
यांद भगवान्‌ एपा करे ते घह शक्ति आ सकती है। यद्दी नर 
से नारायण बनने का मार्ग है क्योंफि मन ही मलुप्य के वंधन 
का और छुटकारे का फारण है। आगे बड़े बड़े महात्मा ऋषि 
भद्दर्पि हो गए हें और दुनिया या उपयार करने में जिन्होंने 
माम पाया है वह केवल मन का वश में फरने से | फितु यह सन 
भी बडा दी जोरदार घोड़ा है, जहाँ जरासी लगाम ढीली हुई 
फि सवार राम तुरंत ही मुँह फे बल गिरते हैँ।वस वही 
मन ञआज दौड दौड़ कर यारंबार कणे पिशाची की तरह मुझे 
आए आ फर खबर दे रहा है कि कांतानाथ या फाम हो गया। 
श्राज अकस्मात्‌ चित्त फो आनंद होता है! दक्षिण नेत्र और 
आजा फड़क फड़क फ्र इस धात की गवाही दे रहे हैं और 
इस लिये भरोसा छोता है कि उसकी भसन्नता का शम संयाद 


| 


( २३ 3 

अवश्य मिलता चाहिए. शीघ्र आना चाहिए। आज़ ही, 
अमो । ” जब इस प्रकार से चार्तालाप करते हुए पंडित 
प्रियानाथ पघ्रातःकाल के नित्य नियम से निर्शिचित धवाकर 
उठने लगे तय दी डाकिए ने आकऊए इनके हाथ में कांतानाथ 
की चिट्ठी चैंभाई । पत्र इन्दोंने पढ़ा, प्रियंचदा फे पढ़ाया और 
भौड़योले की उत्कंठा देसकर संच्तेप से उसका आशय फहद्द 
दिया । इस चिट्ठी में प्रायः येद्दी बातें लिपी हुई थीं जो तेई- 
खर्चे प्रकरण में हैं । उनके सिचाय इतना और लिपा था फि--- 

5इलका फैसला आपकी आक्षा से आपके पधारने पर 
होगा। परमेश्वर आप दोनों को प्रसन्न रफ्से ! मेरे लिये तो 
आप ही माता पिया हैं। ? 

पत्र पाकर पंडितायिन को जो श्रानंद हुआ बह अ्रकथनीय 
है। उसका ठीक स्वरूप प्रकाशित कर देने के लिये कोश में 
शब्द नहीं है। अठुभव ही उसे धकट कर सकता है। किंतु 
हाँ ! गौड़बोले भी सुनकर गदुगद हो गए। उन्होंने आँयो में 
आँख, साकर फहा --“परस्मेश्वए यदि किसी फो भाई दे 
तो ऐसा दी दे ! आज कल के से जरा जरा सी घात के लिये 
कद मसनेयाले, अदालत लड़नेवाले भाई से तो पिन भाई ही 
अच्छा ।” 

“महाशय कहने से क्या होता है! यदि अच्नजल हुआ 
तो गाँव में ले जाकर उसके गुण आँख से दिसलाऊँगर १7 


५ 


( २४ ) 
घाणी से नहीं, फेचल आँखों से मुख फमल को 
खिसाकर आधे घूँघद की ओर से पति के नेत्रों में अपने नेत्र 
उलमा कर झदु दास्य फे साथ प्रियंचदा ने इस बात फा 
अल्ुमोदन किया और नेत्रों की सांकेतिफ भाषा में दिखला 
दिया कि-- छोटे भैया मेरे भी छोटे मैया हैं।भाई से भी 
यद़कर प्यारे हैं ।७ आज,फल की सी उच्छुृंखल ललनाओं 
के समान प्रियंचदा मुसरा नहीं थी, यद्यपि यह गौड़वोले 
के आगे फिरती डोलती थी । जब यात्रा में दिन रात का 
साथ था तबचारा भी नहीं था किंतु कमी उन्होंने इसका 
मुख नहीं देसा। कभी इसने उनके सामने किसी से बात 
घीत नहीं की। इस संमय भी दोनों के लोचन-पत्मों फी 
उलमन चौखट की आड़ में से हुई । प्रियंबदा कमरे फे भीतरी 
किवाड़ की ओट में और उसके प्राणनाथ याहर। बादल में 
से छिपकर वार वार निकलनेयाले चंद्रमा की तरह प्रियतम 
को भेयसी फे दर्शन का अवश्य आनंद प्राप्त हुआ किंतु गौड़- 
चोले जैसे सात्विक आह्मण की इष्टि भी यदि उघर पड़ जाय 
ते “राम राम ! ” उस पर से घड़े पानी पड़ जाय | उसका 
माव प्रियंचदा के लिये माता का सा था। गोखामी तुलसी 
* दास जी ने “रामायण मानस” में अपनी आराध्य देवी माता 
जानकी के नखशिसतर का वर्णन न किया, इस वात को बडुत 
“खूबसूरती” के साथ टाल दिया । उनका यहद्द कार्य श्ाचीन 
कवियाँ से भी “सघकृत” ले गयया। यद्दी उसकी घारणा थी 


( रप ,) 
और जब कभी घसंग आता वह इस कार्य फे लिये ग्रोसाईं जी 
की प्रशंसा किए विना नहीं रहता था। 


अस्तु ! प्रयाग में आकर ,इन लोगों ने यहाँ फे सब ही 
मुख्य मुख्य तीथों में, देचालयों में और पुए्यस्थलों. में जो 
आनंद पाया जिस तरह इन्होंने अपने लेचन छुफल फिप 
और जैसी इनफे अंतःकरण की सृप्ति हुई सो तय ही भालूम हो , 
सकता है. जब पाठक पाठिफाएं खयय॑ प्रयाग पधार कर उसका 
अज्भव प्राप्त करे | चाहे विद्वानों की मापा में उसे भ्रकाशित 
फर देने की सामथ्ये दो तो हो सकती है किंतु इस उपन्यास- 
लैखक फी भाषा पोच है और घह मानता भी है कि श्रज्ुभव 
का भज़ा अज्ञभव में ही है।हाँ ! पंडित प्रियानाथ जी के 
अनुभव फी दो चार बातें यहाँ प्रकाशित किए विना यदि बह 
धर्दों से कूच कर जाँय ते समझता होगा कि उन्होंने अपनी 
यात्रा के उद्देश्य में कसर कर दोी। उनके फर्तव्यपालन मेँ 
“प्रर॑तु? लग गया। 
पंडित ज्ञी फे अललुभव का घुरा और भला खाका गत 

झकरणों में लिखा जाघुका है और शेष इस तरह है। इन 

सबका ही यह नियम था कि वे नित्यु शरीर छृत्य से निवृत्त 

द्वोकर, स्नान संध्यादि नित्य नियम के अनंतर और भोजन से 
पूर्व तीर्थयात्रा किया करते थे।लेग इनसे कहते भी कि 

अधिक भूख मारने से चीमार हो जाओगे किंतु इन्हें यह बात 

पसंद नहीं थी। और जैसे कट्टर यह थे चैसा ही बन्न -त 


( रे ) 

दाख | धस इसीलिये नित्य के नियमाजुलार अज़ इन्दोंने पार 
ज्ञाने फी तैयारी की । पार जाने पर घल्लम संप्रदाय के संखा- 
पक मद्दाप्रभु थी बललभाचाय जी महाराज की अरेल में बैठक 
और भूसी (प्रतिष्ठानपुर) में महात्माओं के दर्शन हुए । बस ये 
दोदी मु|्य थे । पंडित जी अनन्य वैष्णय थे और गौड़बोले 
अन्य शैय | मतामत पर इन दोनों पंडित में विधाद, नहीं नहीं, 
संवाद भी यहुत हुआ करता था फ़िंतु इन दोनों भें एक कारण 
से पदती भी कम नहीं थी, क्योंकि दोनों ही दृठधर्मी नहीं थे, 

डसाग्रद्दी नहीं थे और दोनों ही गोखामी तुलसीदास जी फी 
तरद दोनों को माननेवलले थे।ओऔर जब फोई इन्हे छेड़ता 
यह कह दिया करते थे कि-- 

“पिप्णु फे आराध्य देव शिव और शिव के इष्टदेव विप्सु। 
हम नहीं कद सकते कि दोनों में कौन बड़ा हैं। जब मक्त 
का भौर पतियता ख्री फा दर्जा समान है तब हमारे लिये तो 
हमारा इष्थदेव ही मुख्य है। ? 

तके फरनेवाले जब एक ओर से शिवपुरायणादि फी 
कथाएँ इनके सामने रसकर शिवजी की प्रधानता सिद्ध 
करते थे तय चैंप्णव लोग श्रीमद्धागवर में से महर्षि भूगु की 
चरीक्ा से विप्णु की प्रधानता का चिघ इनके सामने ला 
खड़ा फरते थे, किंतु इन दोनों फा सिद्धांत अटल था । और 

मन दी मन, कमी एकांत में पति से जवानी भी, प्रियंबदा 


कहा करती थी कि-+ 


(२७ ) 
' * इसका झजुभव जैसा स्त्रियोँ को हैता है चैसा पुरुषों 
के नहीं | संसार में खुंद्र से सुंदर और गुणवान्‌ से शुणयान्‌, 
'चुरुप मैजूद दाने पर भी जैसे पक पत्तिवूता फे लिये उसके 
लुले लँगड़े, अंधे, झपादिज, कुरूप, डुर्गुणी, व्यभियारों पत्ति 
की समानता कोई नहीं कर सकता चैसे ही भलुष्य के लिये 
उसका इएदेव है । ”? * 
अस्तु/ भगवान्‌ यज्ञमाचार्य महाप्रश्चु की बैठक में पहुँच 
कर इन लोगों फी परस्पर जो पाते हुईं उसका सार यह है। 
पंडितजी यौले-- े 
“आज कल, रेल से, तार से और छापे से, फिसी साधा- 
रण मजुष्य फे हाथ से यदि कोई अच्छा या बुरा फाम दे तेः 
उसका देश भर में डंका पिट जाता है, किंत॒ जिस समय ऐसे 
पैसे आचायों का जन्म हुआ पेखी किसी अ्रकाए फी 
छुविधा नहीं थी। और तो वा चोरों से, लुटेरे से और डर 
से रास्ता चलना, घर से याहरए निकलना भी फठिन था। 
कहते हुए. हृदय चिदीर्ण होता है, भगवान्‌ चैसा समय कभी ४) 
इस देश को न दिखलावे । परमेश्यर अँगरेजों का भला करे, 
देश में ऐसी शांति विराजमान होने फा यश इन्हीं को है। 
नहीं ते! भगवान्‌ वल्लभाचार्य का जिस समय भांडुर्भाव ह्झा 
धार्मिक हिंदुओं फे लिये घर यैंठे भरी सैर नहीं थी। उनके 
प्रंथरल्ष जला जला फर दुष्ट ने हस्माम गर्म फरने में दुनिया 
का ख्॒नाश किया और हजारों हिंदू लौंडी गुलाम बना दिए 


( रह ) 
अए | ऐसे समय में जिस मद्दात्मा ने भ्रेम और भक्ति का प्रचार 
किया, देश भर में धर्म का डंका घजा दिया यद् यदि मद्दाप्रभु 
न कहलावे तो क्या आज फल के मतप्रवर्तक ? पास्तव में 
अगवान्‌ शंकर ने जिस तरह बौद्धों फो परास्त कर सत्य 
सनातनधर्म की देश भर में दुद्दा फेसी और इस लिये जैसे 
शंकराचार्य फो साक्षात्‌ शंकर फट्दा जाने में विलकुल अत्युक्ति 
नहीं, उसी तरद घैष्णवों फी इन चारों संग्रदायों फे आचार्यो 
ने हिंदू धर्म फा उद्धार किया है। पुराणों में इस घात का पता 
लगता है फि ये परमेश्वर फे अ्रवतार थे। उन्हीं में से मेरे 
आर्य देख भगवान्‌ महाप्रश्;ु फी यद् बैठक है। शास्त्रों में 
इस यात का प्रमाण मौजूद है कि जिस कुल में सेमयज्य 
( यज्ञ ) द। उसमें भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं। इनके 
पू्वेपुरुषों ने इतने यज्ञों का अजुछान किया और इस लिये 
भक्ति रस फे अमृत से हिंदुओं फे अंतःफरण के पवित्र फरने 
फे लिये, संसारी जीवों फा उद्धार फरने के लिये, इन्दे।ने इस 
पुएयभूमि में पदापंण कर शुद्धाद्वेत मत का अ्रचार किया। 
जैसे शैव और बैप्णव, भायः सब ही संगप्रदायों फे आचार्यो का 
जन्म दक्षिण में हुआ था चैसे ही इनका, किंतु सत्य ही यदि 
इनका प्रा्दुर्भाव न द्वाता ते जे। घजमूमि झ्ाज दिन तक खर्ग 
झुण का आनंद दे रही है वह धजमूमि न रहती | आज फल 
के कितने दी आचार्यों फी दशा देखकर, पर मतों से देप देख 
कर और कितने ही अन्यान्य कारणों से लोग आक्तेप करने लगे 


( २६ ) 
हैं ओर उन आक्षेपां फो मेदने फे लिये जितने हो ये लोग जल्दी 
सँमले उतना हो भला है, किंतु इस में संदेद नदों कि इस मत 
में जौ भकार भक्ति फा है बद झलौकिक है, इनकी भगवत्‌-सेवा 
अलौकिक है और चास्तच में इस मत फे चार से संसार का 
बहुत उपकार हुआ है। यद मत भी नया नहीं है। भगवान्‌ 
शिव इसके प्चर्तक हुए हैं|”? 

“घास्तब में सस्य दै। हमारे शिव और विष्णु संप्रदायों 
के जितने अचतेक आचार्य हुए थे सयही अपने अपने मत के 
अद्वितीय विद्वान थे । उन्होंने दुनिया का वड़ा उपकफार फिया 
है और उनकी भगवान्‌ व्यास जी के जोड़ फी विद्वता देसकर 
पश्चिमी घिदान्‌ भी उनके आगे सिर भुकाते हैं। हमारे दर्शनों 
का दर्शन करफे, चेद भगधान्‌ का थोड़ा आशय जानफर, थुरोप 
के खुप्सिद्धः संस्कृतवेचा प्रोफेसए मैफ्सम्यूलए ने तो यहाँ 
तक कह दिया है कि-“संस्कत के 'अगषध महासागर में ऋमी 
सक किसी भी सुरोषपियन चि6द्दान ने प्रवेश तक नहीं किया । 
जो हुए हैं, होते जाते हैं वे फेवल किनारे फी कौड़ियाँ बीनते 
हैँ। ” परंतु महाराज, एक ही अनर्थ हो गया। ” 

“ क्या क्या ! फद्दो ना | संकोच मत करो | मन खलों फर 
कही | ? 

» झनर्थ यद्दी कि उन भमदृत्त्माओं की गद्दी को जो आज 
कल सुशोमित फप्नेवाले हैं उनमें विद्वान बिरले हैं।मेरा 
कथन किसी घक संभदाय के लिये नहीं है ! दो ! इन तीर्थ 


( ३० -) 
युदओं की तरह बाप के बाद बेटा और येटे के अन॑तर पोंता, 
इस सरहद गद्दी पर बैठने का जो पैठदक अधिकार है वही उनके 
मन का खटका निकाल देता है, वे पढ़ते लिखते कुछ नहीं । , 
ये यो दी भोले भाइयों से चरय पुजबाते हैँ और इसी काप्ण 
से जहाँ तददाँ अनेक अनाचार होते हैं । ” 

# हा में इस बात को स्वीकार करता हूँ । चास्तव में इस 
तरद की अधिया भ्रद्धा पर, सनातनघधर्म पर कुठार चलाने- 
चाली है। यदि परमेश्वर उन्हें सुवुद्धि दे, किसी तरद उनके 
दिल में यद्द भय बना रहे कि घविद्वान्‌ और सदाचारी ही गददी 
के पैठृक अधिकार का वास्तविक अधिकारी है तो हिंदू धर्म 
का वड़ा उपकार दो, क्योंकि श्रमी तक सर्व साधारण फे हृदय 
से भ्रद्धा नदी गई है? 

इस वधरद्द बातें करते करते ये लोग भूसी गप्ट। जदाँ 
महात्माओं के निवास करने की पर्ण कुटियाँ थीं, जदाँ घन के . 

फंद मूल फल खाकर गंगाजल पान फरने की खुबिधा थी, 
घर्दों झद जंगल कट कर खेतियाँ दोने क्गीं। गाँव के गाँव 
घस गए केवर भूसी पर द्वी यद्द दोष प्यों दिया जाय । जदाँ 
आज फल अयाग नगर बस रद्दा है, जहाँ झाज कल युक्त 
आंत की राजघानी है, च्दाँ आाचीन समय में ऋषियों के आथम 
थे जदाँ ग्राज॒ कल व्यापार से, लेन देन से, नौकरी भ दे से 
झपण टनाउन यजते दे यदाँ किसो दिस ध्यपि मदद ओताओं 
के उपदेश का घन देठे और अद्धि का ब्यापाय करते थे। 


( ह१ ) 

' जहाँ आज कल फमी कभी दीन दुण्ियों का हाहाकार 
ख़ुनाई देता है घहाँ निरंतर येदध्वनि कर्णकुददर्ों में प्रवेश 
फर हृदय को पविध किया करती थी | प्राचीन इतिहास में, 
पुराणों मे, प्रयागराज की शोभा कुछ इस लिये नहीं है कि 
चह झच्छा जनपद है। नगर की शामा यदि देखनी छो तो 
अयोध्या में मिलेगी। चाहे काल पाकर हज़ार पाँच सौ या 
इससे अधिक घपों से यहों नगर थस गया हो श्रथवा दारारगज, 

- झुद्दीगंज और कीयगंज जैसे अनेक छोटे मेने गॉवों का सिल- 
कर पक नगर वन गया हो किंतु भयाग की शोभा, सच्ची शोभा, 
भदद्राज महर्षि के आश्रम से है, जब उस आश्रम में सात्षात्‌ 
भद्रर्पि भ्रवरए निवास करते थे, उनके सहस्नावधि शिष्य इस 

पुएयभूमि में, इस वन में श्रपनी अपनी कुटियों बनाकर रहते' 
थे, बड़े बड़े राजा मद्ाराजा यानप्रस्थ श्रम फा पालन कर 
डनस्ते डपदेशएट्त का पान करते थे, चन के कंद सूलादि खा- 
कर फेघल चियेणी तोय स्त्रे निर्वाह फरना द्वी उनकी जीविका 
थी । बस भूसी की परोकरटियां, अधिक नही पाँच सात 
मॉपडियेरय का दुशन फरते दी पंडित जी की शॉखों फे सामने 
यही ऊपर लिखा हुआ धश्य आ खड़ा हुआ। उन्होंने शौड़- 
बोले से फद्दा-- 

“समय फे अजुसाय आज कल का दृश्य भी चुरा नहीं है। 
अब भी यहाँ शनेक पिधामंदिर हैं, और विशाल विशाल 
भाघाद हैं, किंतु दाय ! खद पुराना, पुरायभ्रसिद्ध दृश्य एक 


( हे२ ) 


दम भारतवर्ष से लोप हो गया। समय की वलिहारी दै! 
जिस तपेाभूमि में ऋषियों के शरीर से सुगशावक अपने 
सींगों को छुआ छुआ कर अपनी खुजली मिदाते थे वहाँ 
अब इके, वग्घी और मोटरों की घरघराहद और “ ह॒ढों 
बचो ] ” की चिटलाहट | जहाँ केोकिला फा कलरव था वहाँ 
अब सोमचेबालों की पुकार। जहाँ सत्य फे सिवाय भूड 
सौगंद खाने को भी नहीं मिलता था यहाँ अब व्यापार में 
झूठ, व्यवहार में कूठ ।? 

इन लोगों ने एक एक पर्णकुटी फे जाकर दर्शन किए । 
उनमें अच्छे अच्छे योगी भी दिखाई दिए, किंघु त्याग के 
बदले सम्रह, वह्मानंद फे स्थान में ग्रहत्याग का शोक । बस 
देखते ही इनका हृदय जल उठा “पेसे वनवासी से तो 
शदस्थ दी अच्छे | घर में रहकर यदि पंचेंद्रियों का निप्रह 
करें, यदि शहस्याश्रम का पालन किया जाय तो इस घन से 
घद् घर दज़ार दर्जे अच्छा है।” इस तरद कद्दते हुएए जब ये 
लोग लैटडकर गंगातट पर पहुँचे तब परकाएक इनकी 
दृष्टि एक साधु पर पड़ी। साधु मद्दाराज का भब्य सलाद, 
कपाय धर और उनकी कांति के दर्शन करके ये लोग झवश्य 
मंत्रमुग्ध लर्प फी तरद्द निम्धे्ट, निस्तत्ध द्ोकर टकटकी 
छगाए, पत्थर की मूर्ति के समान सशड्े रहे। साधु कदीं से 
मि्चा में दो तीन रोटियाँ लाया था उसने उन्हें समगवती के 
जल में घोकए खाया। खाकर उसने दो तीन अंजुली गंगाजल 


( बडे ०5 


पिया और तव हाथ थेकर कुल्ली करके बद् अपना सिर 
उठाए किसी चिचार में भन्न, कुछ शुनशुनाता हुआ 
बहाँ से जंगल फी ओर चल दिया। बस इनफे मनों ने भी 
साभु जो का पीछा करने को जिद पकड़ी । मन की आशा 
का घशवरती होकर शरीर भी साथ हुआ और इस -' तरह 
थे लोग घक जाने पर भी एक नवीन उत्साह- से उत्साहित 
होकर कोई मील डेढ़ मील चलने के अनंतर एक चट चुक्त के 
सीखे जहाँ साधुजी का आसन जमा हुआ था जा पहुँचे। 
बहाँ जाकर “" नमे। नारायण !” करने फे अनंतर ययाम 
करके महएराज की आशा से ये बैठ गप। 


प्रकरण-२७ 
सतयुग का समा ) 

गत प्रकरण में खामी महाराज फी आँख का इशास 
पाकर हमारी यात्रापार्टी चैठ अवश्य गई और द्वाथ जोड़े 
यैटी रही, किंतु उडघर साधु बावा मान और इधर ये लोग चुप 
चाप । उनको तपस्या का, उनकी फांति का और उनके 
आतंक फा तेज देखकर जब ये लाग उनसे घुन मिलाने में दी 
असमर्थ हूँ तव बेलना कैसा ! जब जब ये उनकी श्रार आँखें 
उठाकर देयते हैँ तब हो! तब इनके नेत्र मेप जाते हैं। ज्येर् 
के सूर्य फी प्रखर किरणों में से जैसे तेज घरसा करता है, 
शरद फे विमल चंद्रमा में से जैसे अम्वतवर्षा छाती हैँ, बैसे 
दी इनके नेत्र मंडलों की एक अद्भुत ज्येति अपना प्रभाव 
चरसा यरसा फर इन लोगों के हृदय में श्रलौकिफ आनंद 
उत्पक्ष फर रही दे | इस तरद्द निश्चेष्ट, निस्तबन्ध वेंखकर, 
किसी का भी अपने ऊपर लक्त न पाकर प्रियंबदा के मेन्रों से 
पियानाथ के लेचनों से केपते मेपते, लजाते लज्ञाते इतना 
अधश्य कद्द दिया-“ चेद्दी हैं!” पंडित जी की आँखों 
मे- हाँ घेही हैं। ” कहकर झजुमेदन भी कर दिया। फिंतु 
सचमुच दी यहाँ कम से कम आधे घंटे तक बिलकुल 
मसूकराज्य रद्द, सन्नाटा छाया रदा ! और यदि यट यूक्ष फा 


(२५ ) 
आए में से कोई डस चुप्पी फो तताड़नेवाला, न मिलता ते 
शायद दिन निकल कर राजि भी येंद्दी निकल जाती, 
चयोकि न सेए इन लोगों की यही इच्छा दवाती थी कि ८ चले 
अब देरी बहुत हे! गई ।” और न किसी का उस चुप्पाजुप्पी 
फे तेड़ने का हियाव था। 
अस्त॒ | छत्त की आर में से दूसरा साधु वोला-'' मैननी चाया 
हैं। झपने अपने घर जाओ | इनके सताओ मत। तुम्हें जे 
बुछ घश्ष फरना है। काशी के बरुणासंगम फी शुफा में इनके 
शुरू महाणज से करना । चले जाओ !” यह कद्द कर चह चल 
दिया। पंहले घह धीरे धीरे चला और फिर इन लोगों फो देख 
कर म(नो उसने किसी का पहचान लिया हो, ऐसी मुद्रा दिलाई 
भर तथ आँख फड़कने के साथ ही वह भाग कर यह गया ! 
यह गया )! हया हागया ! जैसे उसने इनके पहचाना चैसे 
ही इनमें से भी देश जनों ने उसे पहचाना। बूढ़ा भगवात्र- 
दास बेला-“ छाय | हाय ] हाथ आया हुआ गया। * और 
प्रियंघदा ने-/ घह्दी है ! दाँ बह ! » का इशारा करके पत्ति 
थी समझाने का प्रयक्ष फिया। पति राम समझे या नहीं, 
से। नहीं फदा जा सकता परंतु ये लोग जब महाराज के झागे 
खा््टीग प्रणाम कप्के गंगातीर आप तब इन्दोंने दूर से देखा 
फि उस भागनेचाले साधु के चार आदमी बाँघे लिए आ रहे 
६ और घबद उनसे हाथ झड़ कर, चिरौरी फरके दाद्या 
गकर कद्दता जाता दै-“ मैं तुम्दारी गौ है । झुझे छोड़ दे। ।५ 
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खमत्कार देखने कां आवश्यकता नहीं समभते | सूर्ति जिसके 
लिये निर्माण की जाय उसके गुणों की याद दिलाने का घद्द साधन 
है. । परमेश्वर चाहे साकार दवा श्रथवा निराफार, बद ते जैसे 
अधिकारी फे लिये पैसा ही है। हमारे विचार से ते। साकार है 
और साकार हाना अनेक युक्ति ध्रमाणों से सिद्ध है, किंतु यदिं 
निराफार भी हो तो जब तक उसे साकार बनाकर डसपी 
मूर्ति शॉसों के सामने खडी न की जाय तव तक चह शान 
में नहीं आ सकता, कद्ापि नहीं श्रा सकता । जो निराकार 
है. जिसके द्वाथ पैर ही नहीं, उसका ध्यान में आये ही पया ! 
घस शाज इस श्रजयवरट के दर्शन होते ही ( फिर धणाम 
फरके ) सत्युग या समा नेत्नों थे सामने झा पडा हुआ! 
यह हमारे चर्म्सचज्षुयों से चाहे बट च्ध था छुठ ही पयो न 
दियलाई दे किंतु यद फ्द रहा है कि “यदि युगधरम ने मेरे 
पतन फलादि, शाया ध्रशासादि नष्ट कर डाले हैं तो झछ 
चिंता नहीं । तुम डरो मत | मैं ही सनातनधर्म की मूर्ति 
यदि लुम बरावर मेरी सेचा करके मेरा नाम मात्र भी रख 

खकोगे तो भगवान्‌ कटिक के अवतार लेने पर प्यारा सनातन 
शव जैसे अपनी पूर्व स्थिति को पहुँच जायगा चैसें दी में भी 
हस भय हो जाऊँगा ।? 

“हाँ। यथार्थे है, परत मद्दाराज ! ( हाथ पकड़ फर 

दिखाता हुआ ) दैयो तो सद्दे प्राचीन ऋषि मुनियों की, 
देयताओं की सभा ! सय के मन इस ध्यान पर इफ्ट्टे दाकर 


( श्छ ) 
माने हिंदू धर्म के हे।नद्दारपर विचार फरसदेई। आज जिनकी 
भूरतियां दर्शन दे रदी है किसी दिल वे खये इसी जिचेणी तीर 
पर इक होकर डपदेशासत फी, घर्मामत की वर्षा करते थे । 
फर्यों ! इनके दर्शनों से चही भाव मन में पैदा होता है था नहीं १ 
यदि उत्पन्न दोता है तो अपने मन फी पट्टी पए विचार की 
लेखनी से उस प्राभीन दृश्य का चित्र तैयार फरो । वद्ध सिक्र 
अमिद होगा और ज्योष्टी सुम्दारो शक्ति अमिद हुई अपना 
उद्धाए समझो, फर्योकि विचार शक्ति क्री विमलता, छढता 
ओर दूरदशिता दी रेश्वर के चरणों में पहुँचा देने फा पुष्पक 
विमान है.। श्र के चल से नहीं, धन की ताकत से नहीं, 
सेना के समुदाय से महीं, शरीर फी सामथ्ये से नहीं, चिचारए 
शक्ति से, केचल “पब्रिल पावर” से आदमी इंद्र फे सिंहासन 
के डिगा देता है। भाएत के, बिलायत फे, जिन महाल॒मावी फे 
हाथ से संसार फा उपकार हुआ है, फेबल उनकी इसी शक्ति 
से । इस शक्ति फे सातथ मंत्रों का बल है और यही भायीन 
समय फे अख्न हैं। सार्वभौम परीक्षित फ्े पुञ्न जम्मेजय के 

सर्प यज्ञ में तक्तफ के! लिए हुए ईद फा सिंहासन फेयल 

इसी से यशभूमि के ऊपर आ ज्चका था। ७ 

“चेशक, ठीक है, परंतु देखिए ना] इधर इधर। दहनी 

ओर | भगवान यमराज की सूर्ति | अद्य, कैसी भयानक है | 

जब मूर्ति के दर्शन फरने ही पर शरीर में कँपकँपी होती है 

तब यदि प्रत्यक्ष दर्शन हो जाय दो! ओ हो ! ओषध से सेब 
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कितु खानेचाले माने। उसकी खुशामद पर कान हो नहीं 
देते और जब धद छुद्कारा पाने के लिये मचल जाता है 
तब “' याद, कैसे छोड़ दें ? गदर इनाम मिलेगा। ” कहकर 
उसे घसीरने लगते हैँ | सैर ! घसीदतें हैँ ते घसौदने 
दीजिप्च । ज़ब उसे घसीरते घसीदते ये चारों दूर ले गए, जब 
देखते देखते थे आँखों से गायब हे गप्ट, जब बडुत जोर मारने 
पर भी नेप्र दरकारों ने उनका पीछा करने से जवाब दे दिया 
ठब उसका पता पाने का चारा ही क्या है ? और इस समय 
जक्षपघ उनका पता खगाना बन ही नहीं सकता तब बूढ़े 
भगवानदास ओर प्रियंवदा के छद्गत भार्चो को यहाँ प्रकाशित 
करना भी किस्से का मजा किरकिरा कर देना है। हाँ! 
इतना यहाँ लिख देना चादिप्ट कि बद मौनी वाया, कांतानाथ 
के श्यखुर पंडित ददावनविदहारी थे और तार के साथ जौ 
पर्चा छोटे मैया फेो मित्मा था यह इन्हीं का लिखा 
हुआ था। जो बात तार में थी बद्दी शर्दों की कुछ अदल 
यदल के सियाय पर्चे में थी। इसलिये उसकी नकल प्रकाशित 
करने से कुछ लाम नहीं । 
हमारी यानापार्टी आज निलय की अपेक्ता अधिक मजिल 
मारने और भोजन में अतिकाल हो जाने से लड़खड़ा गई थी। 
इसलिये सब के सप्र सा पीकर पड़ रहे और पेसे पड़े कि 
ज्ञव तक प्रातःझाल के दनाटन पँच न बजे इन्द्दोंने करघट तक 
ने यदली। “ ओहो, बड़ा विलंध हो गया !” फहकर पंडित 


( ३७ ) 
जो जागे | उनके साथ ही और सब ज्ञागे और तब नित्द- 
इंत्य से निन्नत्त होकर नित्य के समान ये ज्ञोग चल दिए। 
आज इनका दौरा फिले के लिये था। चहाँ जाकर इन्होंने डुगे 
की छुटा देसी जिसे प्रकाशित करने से तो शैस उपन्यास का 
लगाव नहीं। हो ! अ्क्षयवर की गुदा में पहले जो घोर झंध- 


कार रहता था और इस फारण घहाँ के पंडे यात्रियों से भन 
माना एँंटले थे, पथन के अभाव से द्नि 


दम घुददः घुट कर जो यात्री डु्ख थे 
गवर्मेर ने जब चहाँ मकाश पहुँचाने का 
दिया तो अपश्य (दी धन्यवाद का फामाकिया। पंझे ने 


इससे भो चहुतत भचाई। पहले ,इन्हँ जाने ही से 
रोका और फिर माँग सूंग में इन्हें तंग कर डाला। खैर, जैसे 
सैसे ये छोग भीतर पहुँचे । 

भीतर जाने के अनेत्तर चहँ का दैश्य देखकर इन 

मन में जो भाव उनका निष्कर्ष द्दै 
जी बोले. ४३ 3 


यह्‌ 
लास घर्षों का निकल आये तो अच्छी बात 
आदमियों की भक्ति मत्कार से होती है 6- इन / 
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चमत्कार देखने फां ग्रावश्यऊ॒ता नहीं सममते | मूर्ति जिसके 
लिये निर्माण फी जाय उसके गुणों की याद दिलाने का घद्द साध 
है. । परमेश्वर चाहे साकार दवा श्रथवा नियाकार, यद्द ते जैसे 
अधिकारी फे लिये सैसा द्वी है। मारे विचार से ते साकार हैं 
और साफार होना अनेफ युक्ति धमाणें से सिद्ध है, किंठ थदि 
निराकार भी हो तो जब तक उसे साकार बनाकर उसकी 
मूर्ति आँसों के सामने सड़ी न की जाय तय तक घद ध्यान 
में नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकक्‍ता। जो निराकार 
है, जिसके हाथ पैर ही नहीं, उसका ध्यान में शआ्ाये दी पर ! 
यस आज इस अछ्यवद के दर्शन धोते ही ( फिर प्रणाम 
फरके ) सतूयुग का समा नेघ्रों फे सामने आ खड़ा हुशा। 
यद्द हमारे चम्मंचच्षुओं से चाहे बट घत्त दा उठ ही परें न 
दिखलाई दे किंठु यद फद्द रहा है कि “यदि सुग्र्म ने मेरे 
पत्र फलादि, शाया प्रशायादि न फर डाले है तो छुथ 
चिंता नहीं | तुम डरो मत | मैं ही सनातनधर्म की मू्ि' हैँ । 
» यदि तुम बराबर मेरी सेवा फरके मेरा नाम मात्र भी रख 
सकोगे तो भगवान्‌ कल्कि के अवतार लेने पर प्यारा सनातन- 
घ॒' जैसे अपनी पूर्व स्थिति फो पहुँच जायगा चैसे दी मैं भी 
हरा भरा हो जाऊँगा । 

हाँ! यथार्थ है, परंछ महाराज ! ( हाथ पकड़ कर 
दियाता हुआ ) देसो तो सह प्राचीन ऋषि मुनियों की, 
देवताओं फी सभा | सब फै मन इस स्थान पर इफट्टे द्वेकर 


». ( हे ), 
मानों हिंदू घर्म के द्वेनद्वारपर विचार 'कर रहे हैं। आज जिनकी 
सूर्तियाँ दर्शन दे रही हैं किसी दिन थे खये इसी तिवेशी तीर 
पर इकट्ठे दोकर उपदेंशास्तत फो, धर्माग्टत फी वर्षा फरते थे । 
क्यों ! इनके दर्शनों से चही माय मन में पैदा होता है घा नहीं १ 
यदि उत्पन्न छोता है तो अपने मन फी पद्दी पर चिचारु फी 
लेखनी से उस प्रएचीन टश्य का चित्र सैयार करो | घह चित्र 
अमिट दोगा और ज्योंही तुम्दारी शक्ति अमिट हुई झपना 
उद्धाए समझो, फ्योंकि विचार शक्ति की,विमलता, टढ़ता 
और दुरदर्शिता ही ईश्वर फे चरणों में पहुँ चा देने का पुप्पक 
विमान है । शरू फे वल से नहीं, धन फी ताकत से नहीं, 
सेना के समुदाय से सद्दी, शोर की सामथ्यें से नहीं, विचार 
शक्ति से, फेचल “बिल पावर” से आदमी इंद्र के सिंहासन 
फो डिगा देता है । भारत फे, चिलायत फे, जिन महाझ॒भावां फे 
हाथ से रंस्तार का उपक्कार हुआ है, केवल उनकी इस्पी शक्ति 
से । इस शक्ति के खाथ मंत्रों का वल है और यही पराचीन 
समय फे असम हैं। सार्वमौम परीक्षित के पुत्र जन्मेजय फे 
सर्प यज्ञ में तच्तक फे लिए हुए इंद्र फा सिंहासन फेयल 
इसी से धक्चम्रूमि फे ऊपर आ लटका था। ९? 

“देशक, ठीक है परंतु देखिए ना ] इधर इधर! दृहनी 
ओर ! भगवान्‌, यमराज की मूर्ति ! झद्या, कैसी भयानक है ! 
जव सूर्ति के दर्शन करने ही पर शरीर में कँपदँपी होती है 
तब यदि धत्यक्ष दर्शन होजाय तो? ओ हो ! क्रोध से नेच 
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फैल फैलकर निकले पड्ट रद्दे हैँ। महाराज की सचारी का 
अंसा भयभौत द्योकर आगे बढ़ने फे बदले पीछे की हट रहा 
है। एक द्वाथ में फालपाश है और दूसरे में सद्ग। मार्तों इस 
पाश से पापी के वाँधकर इस खड्ग से उसकी गईन मारी 
जायगी। इसो लिये सड्ग ऊँचे को उठाया जा रा दै। परंतु 
आज इतना फोप फिस पर है? एक छोटे से घातक पर! 
ब्राह्मण बढ पर ! जिसके आतंक से मयभीत होकर पढ़े यड़े 
भी फॉपा फरते हैँ उसका एफ यालक पर, निरे बालक पर. 
इतना फ्रोध ? थो द्वो | अच्छी कथा याद था गई। यह पालक 
दी मदर्पि मार्ऊडेय हैं, बड़ा ढीठ है। बालक फयों दैँ। भगधान्‌ 
शंबर की मूर्ति से लिपट फर इस में यमराज से भी अधिक व 
आगया | अवश्य आज ऐसा द्वी बल है। यल दै तब दी ते उस 
यमराज की ओर, जिसके दर्शन से अह्मादिक देवता तक 
घबड़ाते हैँ, आज देस देख फर हँस रहा है, हँस फ्या 
रहा है मानें चिढ़ा रहा है। कद रदा है कि अय मैं जगव्‌ के 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर की शरण में हूँ । एक 
महर्षि के घरदान से मैं सात दिन, मठुप्य के नहीं, 
ग्रह्मा जी के सात दिन खात सै। घतुयुगियों तक झमर हैँ । आप 
मेय बाल भी बाँफा नद्दों कर सकते | ” 
“बाद ! शर्णागत-घत्सलता का कैसा ज्वलंत उदाहरण है । 
आाह्यणों की शक्ति फा सर्वेत्कष्ट प्रमाण ! एक चद्द समय था 
खब आद्चणों में अपने तपोवल से, अपने सदाचार के चल से, 
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ओर झपनी मानसिक शक्ति से यमणज की झाशा तक उलट 
देने की झमता थी । यदि द्राक्षण सिलेम द्ोफकर खसदाचारोे 
बनफर अब मी फ्रेवल फंदसूलादि से निर्वाद करता हुआ 
सपश्यर्य्या फरे ते। उसके लिये वैसी शक्ति आना कुछ दर ग्दीं, 
ओर जातियी की अपेछय निकद है, पर्योक्ति उसफे अंतःकरण 
, मैं अपने पूर्व पुरुष वी उस अनंत शक्ति का सेश है। उस 
बीज में अंकुर लगकर चड़ा घृष्ठ घन सकता है।” 

“परतु देशिप । इस कथा मे यह रुप्ट कर दिया कि जिन 
में शापानु्रद्द कस्ने की सामथ्ये थी थे भी परमेश्वर फे नियम 
का परिवर्तन नहों पट सकते थे।डउस घाह्मण शरीर के 
आशीर्बार से मार्फडेय की श्रायु मझुप्य के सात्ष द्विय से अह्मा 
के सास दिन की हो गई, किंतु सद्दे लात फे स्राव ही | ४ 

“हु |अचश्य | ” कहकर मौड़चोले मद्दाशय ने यद्ध संचाव 
समाप्त किया और ये इनके सुफाम पर पहुँचने के साथ दी, 
एक खन्ताह में भ्रयाग की यात्रा भी समाप्त हा गई । यहाँ श्राफर 
इन सोगों मे शेशनादि से निश्ृत्त देकर अपना अखवबाव 
याँधा। घॉँध बूँघ कर जिस समय स्टेशन पर जाने फे लिये 
शाड़ियों में सामान लादा जासहा था उसी समय जिचेणी तट 
का यानी पूछता पूछता पंडित जो से मिलने के लिये आया। 
पंडित जी ने उसे अवश्य परदेशी समझ लिया था किंत था 
पघद्द चद्दी फा तीर्थशुरू ब्राह्मण । उसका वास था नारायण । 
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बस नारायण सेपंडित जी की जे वात चौत हुई उसका 
खार यह है-- 

“तीथे के मिखारियों की दशा देस' कर यहाँ एक दीन- 
शाला सेललने की आवश्यकता जान पड़ती है। केवल यहाँ 
वर्षा प्रत्येक तीर्थ में | ऐेसा करने से जे वास्तव में दीम ई 
उनका भली धरार भरण पेषण हे जायगा,और /जो घनावटी 
हैं बे लज्जित होकर काम धंदे में लगेंगे। यो यातियों का भी 

, पिंड छूट सकता है।घथे तीर्थ पर श्लराकर दान अचश्य फरे, 
यथाशक्ति करते ही हैं, परंतु उसके द्वारा करने से, उन भी 
आराम मिलेगा । तीर्थगुरओं के वालकों की शिक्षा फे लिये जो 
पाठशाला है उसमें मेरी ओर से ( नोद वेफर ) यद्द शाप जमा 
कर दीजिए | पाठशाला ऊँचे पाएं पर स्थापित हानी चाहिप। 
चैलों भौर मछलियों की दुर्दशा .पर प्रयाग ,में आंदोलन 
फीजिए. | सब से बढ़कर उपाय यही है कि जो धर्मसभा 
यहाँ की अस्त हो गई है उसका फिर से उदय द्वे ! राजमक्ति 
डसफा मुख्य उद्देश्य है और रहना भी चाहिए । यदि घर्मसमा 
फे प्राचीन मेंवर्से के फिए ज्ञागत किया ज्ञाय ता सब ही 
डुर्लभ कार्य सुगम और सरल हैः सकते हैं |” 

“हाँ ऐसाही द्वागा ! ” कहकर नारायणप्रसाद अपने घर 

गए ओर ये लोग गाड़ियाँ पर सवार द्योकर प्रयाग के रेसपे 
स्टेशन पर जा पहुँचे | ? 


प्रकरणा--रैफ 
काँतानाथ के घरेलू पेषे । 
तेईसव भकरणय के अंत में अतःफरण मे चहुत द्वी सेद 
होने पर भी याना का परित्याग फरने फे अनंतर, धर्माशत 
का प्याला होंठ से जगा लगाया छिन जाने पर, शहस्पाश्रम फे 
झुस की मिट्ठी पलीत देए जाने पर पंडित कांतानाथ के मन» 
मार कर अवश्य घर _रूना पड़ा, और घद रहे भी चार 
'टिक्कड़ अपने हाथ से जले भुने साने के बाद मग्न, और इईशंघर 
की ऐसी ही इच्छा अथवा कर्म के ऐसे ही भोग समझकर 
उन्हीने इस दुष्ण को घिशेष दुःख नहीं माना! चह पंडित 
रुमानाथ शाल्ी जैसे विद्वान “फे पुत्र और पंडित प्रियानाथ 
एम. ए. कैसे मदालुभाष के जब भाई थे और जब खय॑ 
पढ़े लिये थे तब ऐसी विपत्ति पड़ने पर घचड़ाते भी तो 
क्यों १ उनका सिद्धांत था कि धिपत्ति ही भज्ुय फे सम 
को विमल्त करने की कसीटी है | “विएति वरावर सुझ्म नहीं 
जे थोड़े दिन देय ।४-यह उनफा मोटे था। चस इसलिये 
घह इस दुःख को भी सुख मान कर आनंद से घर रहे । 
इनके मा पितए का देहांत दे! दी चुका धा। घर भे 
दोनों भाई और दोनों की चहुओ के सिचाय कोई नहीं था। 
यचपि पिताजी. दोनो, भादयों, का. परडाएए झअएजड फै पथ 
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फा सा भ्रम देखकर भी स्त्रियों फी लड़ाई से कभी आपस 
में झगड़ा पड़ा न दाने पाये, इस भय से झपनी खिए और 
चस जीचिका के दो बराबर हिस्से फर मरे थे, परंतु बड़े 
भाई की ओर से सब फारयार के मालिक छोटे भैया थे। 
इसी फारण बड़े भाई की शआाजा से इन्हें रेसवे की नौकरी 
छोड़ कर पिता का खर्गबास दो जाने के याद घर में ही 
रदना पड़ा था। पंडित प्रियानाथ एक ऊँचे दर्जे पर गब- 
में के डाक घिसाग में नौकर थे और पहले प्रकरण में 
एमारे पाठकों ने जब उनफो आदू पहद्दाड़ पर देया तब 
कुछ पेसे ही फाम के लिये उनका वहाँ ज्ञाना हुआ था। 
, पद्द जहाँ रहते प्रियंददा फो साथ रखते थे। दौरा करते 
समय पर्देदार औरत को साथ रखने में उन्हें छुछ कट भी 
उठाना पड़ता था किंतु यदि छाया शरीर से अलग रहे ते 
प्रियंचदा पति से छुदी रहे--यही उसका उत्तर था। इनके 
घर में मुसलमानों, कायस्थों ओर ज्ञत्रियों फा सा पेसा 
पर्दा मी नहीं था जिसके मारे झुकुमार ललनाएँ घर के 
जेलसाने में दम घ॒ुद घुद कर मर जॉय और पेसे वेपर्द भी 
नहीं जिनकी महिलाएँ मुँद्द सोल कर पर पुदप से हँसी 
भजाक करें, पुरुष समाज में सड़ी द्वाकर लेकचर फदकारें। 
पर्दा इस घडार का था कि घर के भौतर जबाने में दस 
पंद्रद बर्च के लड़कों के खियाय, खास खास नातेदारों के 
सियाय कोई न आने पावे, स्धियाँ भी जो आदें थे ऐसी आयें 
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जिनका चलन तुरा न हे। । याप भाई इत्यादि नात्तेदार्सो 
को भी चुवतियाँ से एकांत में मिलने का अवसर न मिलने 
पावे | जब जाति बिरादरी में जाने के लिये, दर्शनादि के 
लिये मंद्रि या तोथों में चारियों के! जाने फी आवश्यकता 
पड़े तब ये झदव के कपड़े पहनकर निकले ताकि भार्ग में 
फिसी को घूरने का मौका न मिले । उस दिन पति के साथ आबू 
पहाड़ फे“खसनसेट पाइंट” पर प्रियंचदा गई और चह्दों इसे कोई 
आदमी पिला भी नहीं किंतु चह जब तक जीवित रही सदा 
ही समय समय पर पति से इस चाद के लिये उलहना दिया 
फरती थी, और जब थद इस बात का जिम चेड़ती तब ही 
पतिराम भी आयबू के संन्‍्यासी से परफांत में पुर माँगने के न 
मालूम क्या जया अथे लगाकर उसे चिढ़ा दिया करते थे। 
इससे कभी माम और मान से चढ़ते बढ़ते कभी प्रेम- कलह 

ठक हो जाया करता था और जब फभीच'! 
फर, झुबूत दे देकर अपनी सचाई सिद्ध 
जौ इँखकर ताली पीट दिया फरते थे, क्योंकि उसके पास 
सब से थद़कर झुबूत यद था कि चुढ़िया डुलरिया जो इनके 

यहाँ पचास चर्ष से नौकर थी यह उस समय मौजूद थी, 

चद्दी उस खाघु से यात चीत फरने में थी और उसको भल- 

मनलाहत का सिक्का था। कोई छीटी मोझी तो क्या 
पंडित जी की माता सक में यदि चह कोई बात 


तो वेधड़क कद दिया करती थी और 


हू फसमें खा सा 
फरती त्तव पंडित 


परंतु 
अज्लचित पाती 
इस पर तुर्रा यद्द कि 


( ४६ ), 
जब तक दिन भर की खबर बह अपने 'पिरिया लल्ला! को 
न झछुना देती तव तक उसका खाना दजम नहीं होता था। 
प्रियानाथ के उसने ही पाला पोसा था, इसलिये घह्द इनका 
पपैरिया लसला? कहती और यह उसको ' बूढ़ी मैया? कहकर 
चुकारा करते थे। यात्रा से बहुत पदले उसका देहांत होने से 
इन्होंने उसका सथ क्रिया फर्म अपने हाथ से किया था और 
चह यदि जोबित होती तो अवश्य इनके साथ यात्रा किए” 
बिना न रहती, फ्योंकि जब तक घह जीती रही उसफा एफ 
धार गंगा जी में हड्यिं न डवोने के लिये सदा ही खटला के 
ऊपर उलदहना बना रहा, और यदि सच पूछो तो इस उल' 
इने ही ने उसका शरीर छूट जाने पर पंडित जी से यात्रा 
करवाई । माता के प्रेत योनि पाने फा जो प्रसंग गत 
प्रण्णों में श्राया है यह इनकी असली माता के लिये नहीं 
था, पर्योकधि इनकी असली माता का गया श्राद्ध इनके पिता 
यीस यर्ष पदले स्थयं कर आप थे, और जब इन दोनों भाइझों 
के इस डोफरी ने ही पाला पोसा तव ये लोग उसे माता से 
भी घढ़ कर सममते थे । 
पंडित फांतानाय ने माई साद्व फी अठुपस्थिति में घर पर 
पड़े रहकर केघल पढ़े पड़े जैंभुआइयाँ लेने में भौर सेने काने 
हीं में समय का खून किया हे। सो नहीं | इनके घर में रकम 
रखकर रुपया उधार देने का धंधा पीढ़ियां से दासा चला 
आया था। संस्कृत पटना और आत्मकस्याण फे लिये पढ़ना 


(४७ ) 
केतु उससे जीविफा न फरनी, कमी दान पुएुय न खेता, 
यह इनकी स्यानदानी घरोहर थी। इसके सिधाय झुशुपुर से 
' जमीदारी फे दस बिश्वे इनके पिता फे खरीदे हुए थे। दो 
छुआ पर चाददी सेतो इनके घर में मुद्दत से चली आतो थी । 
बस यही इनकी जीविका फा चिट्ठा है, यद्दी इनफे घर की 
सिति या चित्र है। कांतानाथ को जब नौकरों छोड़फर घर 
“पर ही रहना पड़ा और एक बूढ़े सुनीय फ्े मर जाने पर 
इन्होंने जो मुनीय दूसरा नियत फिया उसकी नियत खरब 
देखकर इन्हें जब रूप मार कर रहना पड़ा, तव यवि पुराने पाम 
को शस्ेभातते के सिवाय यह अपने कारबार की छुल् 
भी जन्षत्ति न फरे, फेवल लकीए फे फकीर बनकर पड़े 
रूह ते इन्हीने अँगरेजी पढ़ फर ही या फिया ? 
प्रंडित प्रियानाथ ने अगरेजी में एम. एप. पास किया था 
और कांतानाथ भी थी. प्‌, तक पढ़े हुए थे किंतु इनके पिता 
को डिगरियाँ प्राप्त कराना जितना पसंद नहीं था उतनी दो 
उनके विचार से व्यावहारिक शान की झावश्यकता थी। 
इसलिये उन्हेंएने घर में रक़कर फेचल संस्कृत का ही इन्हें 
अध्ययन फदाया दे से नहीं, चस्न्‌ ५ हिंदू गृहख » में लादा 
च्याद्वीराम फे छेप्टे पुप्त के। जिस प्रफार फी शिक्षा दी गई 


थो उच्छी तरह की शिक्षा थी उसी गुरू से विलवाने में 
पंडित समान जी से केतादी नहीं की थी। 


६ ४८ ) 
ऐसे ऐसे अनेक यारणों से देनी माश्यों फे अंतःकरस् में 
कृषि और व्यापार फे जे तत्व घंसे हुए थे उनें फाम में लाने 
के छिये द्वी फांतानायथ से मौफरी का इस्तेफा दिलग्राया 
गया था और उन्दों में प्रवृत्त दावे फे लिये शय इन्हें अवसर 
मिला | इन्ददीने सब से पहला क्राम यह किया कि सेती फी 
उच्चति के लिये पश्चिमी साइंस ने झाज कल जो नए नए 
झाधिप्फार फिए हैँ उनवगा अपने देश की परिस्थिति से 
मिलान फिया। “ शाहंघधर अज्या ” इत्यादिक जा संस्कृत 
पंथ इस चिप्रय में पूरे था अधूरे मिलते थे, जे मुसलमानों फे 
हम्माम में जल जाने से बचे बचाए इनके हाथ आए उनका , 
अवलोकन कर इन्दोंने खेती के काम फा सुधार करने फे लिये 
अपनी मुआफी की जमीन में नमूने के खेत तैयार फरने फा 
कार्य आरंभ फिया। इस कार्य में इन सफलता हुई या रहीं, 
से अ्रभी दिखता देने फी अपेज्ञा यात्रा से घापिस आने पर 
घद्द यदि खय॑ पंडित ज्ञी फो दियलावें ते। पाठकों फो इन पर 
सष्ट न द्वाना चाहिप्प । फेवल इतना दी करके इन्हें संवाष 
दे। गया है| से नहीं । इन्द्ीने खुरपुर की जमीदारी फे शेप 
दूस विश्ये खरीद लेने का श्रवसर हाथ से नहीं जाने दिया 
और मुछी फे जमीदार फ्रे अचानक मर जाने से फर्मेवालों 
मे जय उसके कुपूत बेटे बाबूलाल 'के। थेय और इसलिये 
उस गाँव के नीलाम दाने का भी जब मौका आए पद्टेँचा तब 
इस विषय का चूढ़े भगवानदास से प॑ामश करफे “ दा” 


६ ४६ ) 
क्षयया “ ना » का सार देने के लिये माई साहव फे। लिखने 
में भी यह न च्ूफे । 
केबल इतना छी नहीं | इनकी झआाकाँज्षा बहुत हो ऊँचो 
आशंका थी। ये ऐसे मजुष्य नहीं थे जिन्हें फेव्श जमीदारी 
के पुराने दचरे में पड़े रहने से संतेषय हे। जाय, फ्योकि दार्म 
और नाम, दे।नें ही कमाना; दाम से सी नाम अधिक, यही 
इनका मूलमंत्र या। बस इसलिये दे। तीन;पिचार इनके 
धान में ओर आप्प । एक खुरपुर के आस पास दस देख 
थीस बीस फोस तफ फे जेः ख़लाहे जीविफा मारी जाने से 
कपड़ा चुनना छोड़कर फोई खेत खेद फे और कोई साईसो 
करके पेट पालते तथा भ्रजदूरी न मिलने से मूखो भर रहे 
थे उन्हे घुला कर "फ्लाई-शडटल” से “ हैड-लूम ” की मदद 
से कपड़े घुनवाना और दूसरे शौक और मालपुरे के 
कारोगरों फे! अपने गाँव में रखकर उससे धूगों और 
ऋमदें के खिदाय नए नए. औज़ार देकर “ फेल्ट ” शेपियाँ 
बनवाना, तीसरा और सब से बड़ा, एक और भी संकरप 
इनके चित्त में चक्कर काटा करता था। रेतये की नौकरी से 
शाजपूताने फे अनेफ बड़े बड़े शहरों फा इन्होंने पुच अलुमव 
कर लिया था, इस कारण इन्हें भणेखा था कि यदि काम छेड़- 
'फर चह दृढ़ पाए पर डाला जायगा तो उसमें सफलता इमारी 
चेशी है। काम यही कि देशो फारीगरी का विनाश हो जाने 
पर भो राजपूताने में घद अरसी तक जो झछ दवो धचाई है उसे 
&-4 


(“४० ) 
उत्तेजना देने फे लिये अजमेर में केवल सै। सी रपप्ट के एक 
हज़ाए हिस्से से एफ फंपनी याड़ी फी जाय। पिशेष कर 
राजपूताने फा और साधारण में भारतघर्प का घना हुआ माल 
इफटा करके उसे थोड़े नफे पर येचना | यह अच्छी तरदद 
जानते थे कि “थार्यस स्कूल” फी धदौलत, अच्छी उत्तेजना 
मिलने से जयपुर तो अब तक फारीगरी का घर है द्वी फिंठ 
शाजपूताने फे सब दी रजवाड़े लगभग फिसी न फिसी तरह 
की फारीग़री फे लिये भसिद्ध हैं, जैसे घीफानेर फी लोई, 
यूँदी की पगड़ी और फोटे फे डोस्यि। इसके सिघाय फानपुर, 
अद्दमदावाद, दिएली, यंघई आदि फी मिलो फी शआढ़त खोल 
चैने से काम अच्छी तरह चल निकलने की आशा थी और 
राजपूताने में देशी माल पहुँचाने और यहाँ फा बना हुआ 
सथा चहाँ फी पैदाधारी फा मास मेंगाफर अन्यप्र भेजने फे 
किये अजमेर से बढ़ कर फोई जगह नहीं, भौर अजमेर के 
रेलवे घर्क-शाप फे जो फारीगर नौकरी छोड़फर खतंत्र ज्ञीधिका 
करना चाहें उन्हें उत्तेजना देनेवाला अभी तक कोई 
नहीं । यस' इन बातों को ध्यान में लाकर इन्होंने कंपनी 
शोलने फा एफ फष्या चिट्ठा सैयार फिया ओर यद्द फाम बड़ा 
समझा फर भाई की पसंदगी पर रफखा गया। राजपूताने फे 
रजथाड़ों में गोचासण फी भूमि फी खुविया देखकर गोरत्ा 
के फाम फो व्यापार फे लद्य से आरंभ करने फा जो विचार 
फिया से। कुदा ही । 
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इनकी शुहिणी सुखदा का जेचर, फपड़ा, चर्तन आदि जे 
सामान, राई री इन्हें लूट से यापिस मिला था चह अवश्य 
सोघन था | जब डस रही के दी यद्ध खामी थे तब्र उसके 
माल पर इनको मालिकी दे ते। आश्रय बया £ किंतु नहीं ! 
इन्होंने उसे एुक भंडार में अलग रपवरकर उसकी ताली उसे दे दी 
ओऔर उससे ताकीद भी फर दी कि “जब तक भाई साहब न 
आये तब तफ तू इसमें हाथ भी न गाना!” घद आय बहुत ही 
सजी पा छुकी थी और यह फट उसके मन फा भूत्त निफाल 
कर उसफी अकल ठिफाने से आया था इसलिये उसने ताली 
चापिस देकर कद दिया कि "झुके इससे अप कुछ फाम 
' नहीं एह। आपकी ऊूँठल खाने फो मिल जाय और आपकी 
चरण खेवा , बल इनके सिवाय मुझे अव कुछ नहीं चाहिए ।७ 
घट अब यहाँ तक संभल गई थी कि झब इनकी इच्छा न 
होने पर सी अपनी खुशी से घर का फाम काज फरती, एन 
की आँख यचाकर जिस दिन इनकी घोती घोने फे लिये मिल 
जातो अपने फो रुतार्थ समझती। यहाँ आने पर भी, पिट जाने 
पर भी सधुर ने जय इसका पोछा न छोड़ा त्तव एक दिन 
इसने स्वयं उसका हाथ पकड़ कर उसे निकाल दिया। 
चोरों को उनके अपराध के अदुत्तार सजा मिल गई से 
लिखने की अग्वश्यकता नहीं। दा आवश्यकता है मथुरा के 
लिये कुछ खिखने फी, से समय आप यठला देगा । 
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घर की फूट । 
४“बाया को गए हुए अभी “जझञुम्मा ज्ञुम्मा आठ दिन! हुए 
हैं। गया भी चापिस आने के लिये है। मर थोड़े ही गया है 
ज्ञो न लाट आचे | दृद्गा कट्दा है । यदुतों' के सार कर मरेगा। 
और राम जी उसे बनाए रफ्खें । उसके जीने ही में (भला है। 
+ चुंढ़िया ने पीठ फेरी और चघर्ख फी हे! गई ढेरी ।? इतने 
ही दिनों में जब चैापट दे। रहा है तव उसके सै! घर्ष पूरे 
दाने पर न मालूम क्या गति होगी ।” इस तरद्द कहते हुए 
पनघद फे कु से धड़ा संचती हुई एक लुगाई जब ठंढी उंदी 
आह सैंच कर रोने लगी तब दख यारद पनिद्दारियों ने उसे 
चासे ओर से घेर लिया | जिसके सिर पर भरे हुएए घड़े का 
थोक था थद पैसे ही खड़ी रह गई। जो पानो सैंच रही 
थी उसने खैंचना छोड़ कर कान उधर और आँखें डेलल 
की ओर लगाई | सवका काम द्वाथ का हाथ में, डेल छपँ 
में और बर्तन कंधे यर रद गणए। “हैं हैं | क्या दो यय्य 
गजब क्या हुआ ? कद ते। सही यीर हुआ फ्या? ” कद कद 
कर सघाल पर सयाल पूछे जाने ,लगे। किसी ने उस औरत 
से सास का, किसी ने यह का, किसी ने ननद और फिसी ने 
जैजाई का माता निकाल दर उसके साथ सदाजुभूनि दिख- 


( ३ ) 


लाई। समय के फेर से चाहे भारतवासियों फे दिल से हम- 
दर्दों भाग गई दे, चाहे उनमें आपस फे लड़ाई भगड़े बड़ 
कर झदालतों फो आमदनी ही दिन रात साहकार के फर्ज 
को तरह बढ़ती बढ़ती द॒द तक फ्यों न पहुँच जाय परंतु गाँवों 
भें अब तक नीच ऊँच का, धनवान द्रिद्ध का विचार छोड़ 
कर आपस में एक दुसरे से किसी न किसी रिश्ते नाते छी 
से वेलते चालते हैं । यदि जाति का चमास हे ते कुछ दर्ज 
नहीं । बूढ़ा हाना चाहिप्ट। घाहयण, यनिया, ठाकुर और गाँव 
के जमीदार नंवरदार तक उससे याया फहँगे और सब छेटो 
बड़ी श्रीरतें उसके आगे घँघट निफाले दिना, अदव के फपड़े 
भघहने बिना फभी न निकलेंगी | यददी ग्ाँधों फो परिपाटी है। 
यदि इस वात का कुछ खघार कर चढ़ाया जाय ते उनमें 
परस्पर एमदर्दी बढ़ कर गाँवों की वहुत उन्नति दा सकती है 
और राजा भजा देनों ही का इसमें लाभ है। 
मुझ्ती में रह कर बूढ़ा भगवानदास जब सव से पहले सिर 
फे बल सब दी छोटे मोटे फे काम आने में तैयार था, जब चह्‌ 
सब ही फे डु्प दर्द का खाथी था और जब सब ही फे ऊपर 
उसकी धाक थी तब माँव फी दस वारह औरतों ने यदि सेवा 
की बह्ट के साथ इतनी हमददों दिसलाई ते इसमें झचरज क्या 
है ! मजुप्य जितना किसी के फोप से नहीं डरता, जितना 
विपत्ति से नहीं घबड़ाता और जितना उसको पुकार न 
झुनने पर नहीं रेता उत्तना हसददी का सहारा पाकर 


( प्र ) 
उसका हृदय भर आया करता है । बस सेवा की यह को यही 
दशा हुई । पनिष्ारियों के पूछते ही बद फ़ूट फ़ूटकर रोने खगी। 
उसकी झाँखों से सावन भादों की सी आँसुओं की मकड़ी लगकर 
उसके गालों पर चद्द कर अँगिया मिगेती हुईं कलेजे फो ठंढक 
पहँचाने लगी। उसकी धिग्धियाँ ैँंघ यई। अब चद्द जाड़े के 
मारे फाँपने लगी। अच्छा हुआ कि दो शररतों ने उसे गिरते गिरते 
संभाल लिया नद्दी तो कुएँ में पड़ जाने में कुछ फसरः नहीं 
रषह्दी थी | फिसी ने अपने घड़े में से दे चुल्लू पानी लेकर 
उसकी आँखे छिड़कीं और फेोई अपने अंचल से उस पर 
हवा फरने लगी | ऐसा करने से जय थोड़ी देर में उसके होश 
कुछ ठिकाने आ्रप्ट तव यह इस तरह कहने लगी कि-- 
” # मैं अ्रपना दुखड़ा क्‍या रोऊँ यीर ! कहने से घर की 
यात विगड़ती है! जब से ये लोग गए हैँ उनकी कोई चिट्ठी 
नहीं आई | में तो इस [फकर के मारे पहले दी मरी जाती हूँ । 
फिर जब से यहाँ से बावा गएए कोई किसी फी नहीं खुनता। 
जिसके जी में जो श्राता है यही करता है। कहाँ तक कह । 
आठ यजे ते सेते से उठते हैं. मन में आया फाम किया और 
मन में आया न किया। खेत सूप जाँय तो कुछ पर्वाद्द नहीं। 
चूहे पर रफ्पा हुआ दूध जल कर रास द्वेः जाय ते दे जाय। 
घर में से जे काई चीज उठा ले गया ते ले जाने टेग। किवाड़ा खुला 
पड़ा है। दस यारद्द दिनों में तीन यीसी रुपयोँ का सुकखान हैं। 
गया और आया छद्ाम भी नहीं । कसी से कुछ फद्दा 
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जाता है तो वह खाने फे दौड़ता है। ज़रा सा यह थेटियाँ 
के धमकाया तेए उनके आदमी सिर फोड़ने के सैयार होते 
हैं| बच्चे रसाई में जूती फेक दें | चौके में उतर दी पयों न 
जाँयथ, पर खबरदार किसी ने उनकी ओर आँख भी निकाली 
तो। जा कहीं किसी के समझाया ते वह तुरंत अपनी 
जारू घच्चो फो लेकर हुदा द्वोने फो तैयार | गालियों ( अपने 
आदमी के लिये इशारा करके कुछ लजाती हुई ) खाते खाते 
“दिन भर फान फे कीड़े झड़ा करते हैं | सुनते सुनते उकता 
गई। इस दुख से तो राम जी मौत दे दें तो छूट | अभी 
छोटी देखरानी फी छोटी ने दही की तमहेड़ी लात मार: कर 
फोड़ डाली | छोटी क्या है एक आफत है | ससुराल घालौ से . 
जन्म भर गाल्तियाँ न दिलवाबे तोःमेरा नाम फेर देना ! आफत *, 
के सारे उनके मुँह से कुछ निकल गया। निकल भी जाय । 
आदमी है | धर का लुकसान होता देखकर निकल गया। याया 
उन पर ही घर का खारा घोका डाल गए. हैं, इसलिये उन्होंने 
पक हलकी चपत सार कर कह दिया। कहा भी क्या था १ 
फोई गाली थोड़ी ही दी थी। यें ही ज़रासा ध्रमकाया था। 
बस आफत आ गई । देवरानी के अपने ससुर के 
* पणबर जेठ के सामने होते शर्म न आई | औरत पया है बोकड़ा 
है। ऐसी गालियाँ खुनाई हैं कि एक एक सोहर मौहर की |; 
उसका आदमी बाहर से आया सो बस मारता कूठता ही । 
पहले ले। अपने, बाप के बरावर, भाई के लकड़ी मारी और 
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फिर छोटी को मार सार फर विछा दिया । बदन, मुभसे देखा 
नहीं गया इस लिये भाग आई। राम ज्ञी ऐसे जीने से तो मौत 
दे दे | दाय ! अब यया करूँगी.? !? 
सेवा फी यह की रामकहानी खुन करः जब सब ही 
औरतें ४“हाँ बदन ! सच है | हाँ थीर सच है |" कद कर 
उसको हाँ में हाँ मिला रददी थीं तब घर से भागे हुग्ट तीन 
चार बालक आप | “ताई चल ! मामी चल ! अम्मा चल [7 
कह फर किसी ने उसका लँदहगा पकड़ा, फिसी ने साड़ी 
ओर फोई हाथ पकड़ कर उसे सेंचने लगा और तब ष्टी 
“हाय हाय ! फ्या गजब हो गया ? मुझ मुई को क्यों चुलाने 
आए ।” कहती हुई जल का घड़र सिर पर उठाए 
घह घर पहुँची। घहों जाकर देसती क्‍या हैं कि 
उसही आफत की परकाला लड़की फा याप देवा, सेवा 
की टाँग पकड़ फर खैंचता जाता है और साथ द्वी गालियों के 
गोले बस्साता जाता है । विचारे सेवा का कुसूर यही दै 
कि उसने देखा को इकलौती लाड़ली छोरी से फटा से 
कहा ही क्यों ? लड़की बेशक लाड़ली थी और से भी 
इसलिये कि उसकी अटपरी बातें से कुछ चटपटापन पाकर 
यूढे घावा ने उसका नाम ही मिरची रस दिया था । मिसची थी 
से ज़रा सी पर इधर की उधर झूठी सच्ची मिड़ा देने में बड़ी 
चहादुर थी । आज उसने अपने मा चाप से कह विया हैं कि 
' ताऊ जी जूते मार कर तुम देनो के। निकाल देंगे । यही 
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उन्देीने मेया ताऊ से कद्दा है।' 'वस्त इतना खुनते दी आग लग गई। 
# घर मारा और हमारे चाप दादा का | भजरी फरते करते 
सा एम मर रहे है । और यदू साला हमें निकालनेवाला 
चीन ? ” ऐसा कह कर देवा, सेवा के जे उससे उमर में 
' चीस यर्ष यड़ा देए्णा निकाल देने के लिये घसीट रहा है | इस 
दशा के देख कर जब बच्चे खिझलपो मचाने लगे त्व मेया ने 
उनके एक एक चपत जमाई | चच्छे चुप होने फे चदले अधिक 
अधिक रोने लगे और उनके सोने में सेधा फो यह ने भी 
साथ दिया। जिन बच्चों ने मेवा फी अपते खाई थीं उनकी 
'अद्दतारियाँ लड़ने के दौड़ी आई। ओऔरतों फे लड़ती 
द्वेषकर उनके खसमों ने वे समझे बूफे गालियाँ देना आरंभ 
किया | चस इस तरह घर में ऐसा कुहराम मचा कि फान 
पड़ी चात भो खुनना बंद है| गया । 
'* बस चात की चात में गाँव के चौकीदार आ शंप्ए। उन्होने 
आफर सेवा, मेवा और देवा के। गिरफ्तार किया। गिरफ़र करते 
ही जे! गालियों की गेलियाँ अपने देवर जेखो पणए, दिवरानियों 
जिटानियां पर चलएने के लिये तैयार की गई थी उनसे 
चोफीदारों की खबर ली गई। ये तो बूढ़े भगवानदाल फे 
दबाव से अथवा संकोच से दी सदी, चौकीदार उन्हें समझा 
'चुका कर छोड़ भी देते परंतु जब उन पर ही गालियाँ पड़ने 
लगीं तब उन्हें झुरूला भी आना ही चाहिए! दस्त उन्हेंसे 
"तीनो की मुशर्क कस लों | घर फे चार पाँच शादमी और 
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आठ सात औरतें के घेर कर आगे कर लिया और ये वे” 
थाने की ओर रवाना हुएए। यस कानों कान यह खबर वस्ती 
भर में फैल गईं। एक भले घर की यह बेटी का थाने में 
ज्ञाना सुन कर बस्ती में ले भले आदमी थे उनका माथा 
उनका किंतु जहाँ गाँव है वहाँ ढेडवाड़ा भी देता है| बस्ती में ' 
पचास भले थे ते। वे! चार बुरे भी थे। यस जो बुरे थे थे 
तालियाँ पीटने लगे | किसीने फट्टा--/ देवा की वह के साथ- 
सेवा ने किसी के देख लिया चस इसी की लड़ाई है।”?- 
और कोई येला--“ किसी को क्‍या? मैया को! ” कोई 
कहने लगा--" चह क्‍या श्ाज से है? भुद्दत से | ” और 
फिसी ने फद्दा--“वह ते अपने पोहर से ही बिगड़ झुफी है ।” 
बस बात की बात में घात का वरतंगड़ बनफर धूल दवा गई। 
जा पनिद्दारियों थांड़ो देर पदले सेचा की यह फे साथ 
हमदर्दी करने में थीं वे दी अब नाक पर अँगुली सम कर 
इस घर को बदनामी करने खगों, पानी पो पं कर फोसने 
लगीं और गीत जोड़ जाड़ कर कवियों में अपने नाम 
लिखवाने लगीं। 

बूढ़ा भगवानदास जानता था कि उसके खड़कों की 
अफ्ल चरने गई है। उसे संदेद मी था कि ये आपस में फहों 
सखड़ न पड़ें। इसलिये यह सब को इयट्ठा फरके अपने मित्र 
पश्ना के सिपुर्द कर गया था। इसमें संदेद नहीं कि यदि पन्ना 
गाँष में होता तो इतना झगड़ा दी न घढ़ने पाता प्रथम तो 


€ प्र ) 
ये लोग हो आपस में लड़ मरने फे बदले पन्ना के पास पुकारू 
जाते और जो न जाते तो कान में ज़रा सी आदइयट आते ही 
चह रख्सा तोड़ दौड़ा हुआ आता। उसफा घर भी इनफे 
मकान से दूर नहीं था ओर जब से भगवनिया गया चद्द दिन 
में बाए पाँच बाए झा आए कर सँभाल जाया करता था। बद्त 
यह हुई फि पत्ता किसी आवश्यक काम के खिये कहीं गया 
था और इस झरड़े से तीन चार घंटे पहले इन सबको 
समझा कर गया था | जब घह् सामने से सीधा भगवानदास 
के मफान पर आया तो यहाँ इस तरद की लीौला देलकर एक 
दम हका धका रद गया। विपक्ति के समय जैसे परमेश्वर 
फे दर्शन हो उस तरह पन्ना को देखकर सबके सब रो पड़े। 
उसने सबको ढाढ़ख दिला कर असली भेद्‌ जाता और चौकी- 
दास फो एक आर ले जाकर न मालूम उतफे फान में पया 
मंत्र पढ़ दिया कि उन्होंने फौरन ही त्तीनों की रस्खियाँ 
सोल दी । चौकीदाएोँं ने जिन जिन फते पकड़ा था, लिन जिन 
की शिकायतें थीं उनका राज़ीनामा जेद भें डालते हुए चौकी- 
दार राजी होकर अपने घर गग्ग और भगवानदास के बेटे 
बह रो धोकर अपने घर गए । पानी फे चाए छीटे लगते हो 
दूध का उफान जैसे यंद्‌ हो जए्ता है, चैसे इनका झगड़ा मिद 
गया । जैसे सिंह की पक हीगसजेन खे स्थाए डर फे मारे 
अपनी माँदों में जा किपते हैं दैसे ही जो इसको वद्नामी 


( ६० ) 
करनेयाले थे थे अपने कार्नो पर हाथ लगा लगा कर अपने 
अपने घरों में जा लुके है 
जब इस तरह की शांति दो गई तब पन्ना 'भगवानदास 
के खड़फे बहुओं को छुनाकर उनफे घर फे भीतर चबूतरे पर 
चैठा हुआ, हुका शुड़सुड़ाते सुड़गुड़ाते उनसे कहने लगा-- 
“चार ही दिन में तुम लोगों ने अपने पोत दिखला दिए । 
जिस दिन भगवान भैया आँखें मूँदेंगा उस दिन तुम्हे कोई 
टीफरे में मीख डालनेयाला भी न मिलेगा । ठुम में इतनी मी 
अकल नहीं है? अपने ही हाथ से अपनी फजीती कर 
डाली हमें वया ? हम तो वर्ष दो वर्ष के पाहने हैं। भोगेगे 
अपनी करनी को और याद फर कर के रोओगे। क्‍या तुम्हारा 
बाप सदा ही जीता रहेगा? चार पाँच बच्चों के घाप हुए 
अब तो कुछ शऊरसीखो १ क्यों रे देवा ! तेरी ऐसी मजाल जो 
तू अपने बाप के वरावर बड़े भाई फो मारे £ और कहों गई 
देवा फी यह ! घद्दी सब झगड़े की जड़ है। और बस्ती भर में 
डसी के लोग थूकते हैं! जिस दिन सुनेगी भली 
होगी तो जहर खा कर सो रहेगी ! और कहो है बद्द मिस्ची ! 
पकड़ ला रे मेया! उसे पकड़ फर मेरे सामने ला। मं 
लगाता हें उसके जूते जिससे फिर नारद विद्या भूल जाय ४ 
«हॉ चाचाजी सच हैं ! हॉ साइव सच है !” पहकर सेवा, 
भेया और देवा ने अपनी गर्दनें कुकालीं। देवा फी बह ने जब 
खबर पाई तो वेशरू उसे मरने के समान कष्ट डुआ। पत्ता 


( छ३ ) 


की फटकार से देवा और देवा की वह ने सेवा के पैर पकड़ कर 
छमामाँगो ओर जो जो गालियाँ देने में थे थे सब फेसव लक्षवित 
भुण और इस सर्द बूढ़े के आने तफ देँधों घुद्यरो रद गई। 


प्रकरणा-३० - 
हिंदी और बलिदान । 

# मुझे मर ज्ञाना मंजूर है परंतु जनानी गाड़ी में कदापि 

न बेह्/ें गी। एक चार बैठ कर सूघ फल पा लिया। ” कह कर 
जय प्रियंधदा हट पकड़ येठी और जब उसे अलग विठलाने 
में पहले का सा भय फिर भी तैयार था तब पंडित प्रियानाथ 
मगवान, भाला, ग्रेपीयचत्लम और चमेली के! तौसरे दर्जे में 
' बिठदला कर आप अपनी प्यारी फा लिये हुए ड्योढ़े दर्जे में जा 
बैडे । यहाँ इस जाड़ी के सियाय देर ख्रियाँ शौर चार घुरुष 
चहले से यैंठे हुएए थे । वस इनके पहु चते ही औरतों फी पार्टी 
अलग दवा गई और मर्दों की शलग। सब ही ने “आइए 
आइए ! इधर बैठिए ! यहाँ आ जाइए !” कहकर इनके 
आराम से जगह दी । प्रियंवदा घास्तव में प्रियंबदा, खंद* 
भाषिणी थी और वे ललनाएँ भी किसी भत्ते घए फी जान 
पड़ती थीं। यस थोड़ी देर में यद् उनसे ऐसी मिख्त गई जैसे 
दूध में मिश्री । तीनों में आज़ खूब घुट घुद्द कर यातें दा रही 
हैं। प्रियंददा के शाज डर नहीं है कि “निएूता फिर आ 
मरेशया | ” और थे देतों छलनाएँ शपने अपने आदमियों का 
साथन द्वाने से अमी तक सुस्माई डुई, डस्ती हुई बैठी 
थीं। प्रियंददा फे आने से उनका भी भय निकल गया, 


( ६३ ) 
क्येंकि दे। से तीन हे। भें और तोसरे भौ पऐसो सिसका 
आदमी साथ है। 


इधर पंडित जियानाथ फे बैठते ही फिसी ने सिगरैट का 
चक्‍ख और वियासलाई फी डिघिया दिसाकर ४ सीजिए 
साहय ! ” फी मन्ुद्ार की है, ता केई झपने पानदान में से 
पान निकाल कर इन्हें देने लगा है। फोई सेडायाटर फौ एक 
बेतल निकाल फर “ लीजिए थेड़ी सी और झपने दिल फे 
; # रिफ्रेश ” फर लीजिए. ” दादता छुआ दाथ इनकी आर बढ़ा 
' रहा है ले किसी ने ' आपका दै।लतखाना कहाँ है? 
मास दाता है कि आप फोई ग्मेद सर्चेंट हैँ !कैन से 
डिपार्टमेंट में ! अगर मेरा खयाल गलत न है। ते पोस्णख 
में १ » इस तरह फे सचाल पर सवाल फरने आरंभ कर दिए 
हं।पंडित जी ने पक फा सिगरेट, दूसरे फा पान और 
तीखरे का सेडायाटर धन्यवाद सहित घापिस कर दिया 
और अपनी जेय में से छालियें,, इलायची, लैंग, ज्ञाचिन्ी की 
डिविया निकाल कर सब लेगों को नजर की भौर थोड़ी 
थोड़ी लेफर तीनों झऋद्व फे साथ माथे से लगाने के अन॑तरः 
सागए किंतु ज़ब चौथे के सामने पहुँची तथ ८ चैंक्स ! 
सुआफ फोजिए | मैं ऐसे कस्टम फे डिसलाइक करता हूँ । 
इंडियंस ने बस ऐसे तफल्लुफ छी लकल्लुफ में कंदी को 
पप्वाद कर डाला ।” कदफर घद्द अंगरेजी नाचेल पढ़ने खगा। 
से दीनों आदमी उसके पेले बर्ताव से भैचक से रहकर 


( थु४ ) 
उसके मुद की ओर देगने सगे और इस असे में पंडित जी 
अपनी डिविया बंद फर जेब में डालते हुए फददने लगे-- 

५ क्यों सादव ! यद्द चाल दुरी पर्षा है! हम लोग अकेले 
अफेले पाकर फेवल अपना ही पेट पाल लेना घुरा समभते 
हैं। यदि ज्ञा कुछ पास हुआ उसे वॉँदकर या लिया, साथियों 
फो देंकर पाया ते इसमें घुराई फ्या हुई ? यह ते परस्पर 
फा मेल मिलाप है। ऐसे ही हिल मिल कर बैठना है । ऐसे 
ही देल मेल से मित्रता हे जाती है और घह मित्रता समय 
पर फाम दे जाती है १ » 

“यस्‌ , यद्द मुमकिन दवै लेकिन फिजूल टाइम फो डेस्ट्राय 
फ्यों करना ? आप ल्लोग अँगरेजी पढ़कर भी झमी तक 
टाइम की चेल्यू नहीं जानते ।४ 

“समय का मूल्य सो जितना दम जानते हैं उतना आप भी 
नहीं जानते दांगे। ऐेसे मेल मिलाप में जो समय लगता है 
घद्द खोया नहीं जाता, फमाया जाता है। अच्छा हम भारतः 
घासी गँवार इस अरकार से समय फो नष्ट ही फरते हैं त्तो 
आप यद्द रेनटड का उपन्यास पढ़ कर अपना विचार क्यों नष्ट 
कर रदे हैं, ऐसे अँगरेजी उर्दू की खिचड़ी बोलकर अपनी 
माठ्भापा क्‍यों नष्ट करते हैं और काट पततुन के साथ ऐसा 
टोप छगा कर देश फा रिवाज क्यों नष्ट करते हैं, इमारी 

जातीयता क्या नुष्ट करते हैं १? 


(६५४ ) 
+नहों, हम मेशनेलियो फायम फरते हैँ। हम चाहते हैं कि 
ये सब घुराने फस्टम दूर धोकर धोलू इंडिया की एक हो 
छैंग्पेज हो जाय, पक हो ड्रेस दे जाय और पक ही 
डाएड [४ 
“और से भो श्ँंगरेजों को नकल! यर्यों, यही आपका 
सतल्त् ना? पर॑तु उनकी उदारता में, उनकी उद्योग- 
शीलता में, उनकी सहानुभूति में और उनके सदेश घेम 
में नहीं? 
“व बस | हम ज्यादद कन्वरसेशन नहीं चादते, 
फाइंडली इस सवजेकु फो यहीं ड्राप कर दीजिफ |? 
“अच्छा | ” कहकर पंडित जौ मे जिन खाहब की ओर से 
_ मुँह मोड़ लिया चद प्ासे काले रंग फे, काले ही कपड़े 


हे पहने, 
काले साहब थे। आँखों का चश्मा और गले का सफेद 


दे कालरः 
यदि घीच थीच में न चमकता होता ते। कसम साते के लिये 
काले के सिवाय दूखरा रंग ही उनके पाख न मित्रता इस 


तरह पंडित जी के एक साहय का परिचय तो मिल दी 
गया । शेप तोनों। में एक हिंदू, दूखरे मुसलमान और तीसरे 


पारसी खाहब थे। पंडित जी की तरह इन सीनों की भी 
ऑंगरेजी में येग्यता उतने दर्ज की थी 


। एक कही का ओफेसर: 
था, एक कही का बकील था और एक कही का व्यापसे- 
चारों ही अमगरेजी पढ़कर उसके सदुगुर्णों का अल्ुकरण 
करने और अपना घर्म, अपनी सीेति-मॉसि और अपनी भाषा, 

ए-5 ५. पु 


( ६४ ): 
उसके मुह की ओर देखने लगे ओर इस अर्स में पंडित जी 
अपनी डिबिया बंद कर जेब में डालते हुए कहने लगे-- 

४ वर्यों साहब ! यद्द चाल चुरी क्यों है ? हम लोग अकेले 
अकेले साकर केवल अपना ही पेट पाल लेना घुरा सममते 
हैं। यदि जो कुछ पास हुआ उसे वॉटकर सा लिया, साथियों 
फो देकर खाया ते इसमें युराई फ्या हुईं? यद ते परस्पर 
का मेल मिलाप है। ऐसे ही हिल मिल कर बैठना है । ऐसे 
ही हेल मेल से मित्रता दा जाती है ओर वह मित्रता समय 
पर फाम दे जाती हैं ? ? 

“यस्‌ , यद्द मुमकिन है लेकिन फिजूल टाइम को डेस्ट्राय 
क्यों करना ? आप लोग अँगरेजी पढ़कर भी अभी तक 
दाइम की वेल्यू नहीं जानते ।? 

“समय का मूल्य तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी 
नहीं जानते होंगे। ऐसे मेल मिलाप में जो समय लगता है 
घद्द खोया नहीं जाता, फमाया जाता है अच्छा हम मारतः , 
घासी गँवार इस अ्रकार से समय फो नष्ट दी करते हैँ तो 
आप यद्द रेनल्‍ड का उपन्यास पढ़ कर अपना विचार फ्यों नष्ट 
कर रहे हैं, ऐसे अँंगरेजी उर्दू की खिचड़ी बोलकर अपनी 
मातमाषा क्‍यों नष्ट करते हैं और फट पतलूत के साथ ऐसा 
टोप लगा कर देश का रिवाज क्यों नष्ट करते हैं, हमारी 

जातीयता क्यों नुष्ट करते हैं १? 


(६ छा) 

“नहों, हम नेशनैलिये कायम फरते हैं। दम चाहते हैं कि: 
ये स्व पुराने कस्टम दूए होकर दोलू इंडिया की एक द्दी 
कैग्चेज हो जाय, एक हो ड्रेस दे। ज्ञाय और पक ही 
डाएट | ? 

“और से। भो अँगरेजों की नकल ! क्यों, यहो आपका 
मतलब ना? परंतु उनकी डदारता में, उनकी उद्योग- 
शीसता भें, उनको खद्दाजुभूति में और उनके खदेश पेम 
में नहीं 

“पस बस ! हम 


ज्यादद कन्यरसेशन नहीं चाहते, 
फाइंडली इस सबजेकू फो यहीं ड्राप कर दीजिए ।॥७ 


( ६४ ) 

उसफे मुँह की ओर देखने लगे और इस अर्से में पंडित जी 
अपनी डिविया बंद फर जेब में डालते हुपएए कहने लगे-- 

४ बर्यों साहय ) यद चाल घुरी क्यों है ? हम लेग अकेले 
अकेले साकर फेवल अपना दी पेट पाल लेना घुरा समभते 
हैं। यदि जा कुछ पास हुआ उसे वॉदकर सा लिया, साथियों 
फे देकर साया ते इसमें घुराई क्या हुई ? यह ते परस्पर: 
का मेल मिलाप हैं। ऐसे द्वी हिल मिल कर बैठना है । ऐसे 
ही हल मेल से मित्रता है। जाती है और चद मित्रता समय 
चर फाम दे जाती है ? ? 

“यस्‌ , यद्द मुमकिन द्वै लेकिन फिजूल टाइम फो डेस्ट्राय 
क्यों करना ? श्राप लोग श्रेंगरेजी पढ़कर भी अभी तक 
टाइस की वेल्यू नदीं जानते ।!" 

“समय का मूल्य तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी 
नहीं जानते दांगे। ऐसे मेल मिलाप में जो समय लगता है. 
घद्द खोया नहीं जाता, कमाया जाता है। श्रच्छा हम भारत- 
घासी गँवार इस प्रकार से समय को नष्ट ही करते हैं तो 
आप यह “ेनल्ड का उपन्यास पढ़ कर अपना विचार फ्यों नष्ट 
कर रहे हैं, ऐसे श्रेंगरेजी उर्दू की खिचड़ी बोलकर अपनी 
माठ्मापा क्‍यों नष्ट करते हैँ और काट पतलन के साथ ऐसा 
डोप लगा कर देश का रिवाज क्यों नष्ट करते हैं, हमारी 
जातीयवा क्यों न॒ष्ट करते हैं १० 


( ६४ ) 

“नहीं, एम नेशनेलियी फायम फरते हैं। हम चाहते हैँ कि 
ये सच पुराने फस्टम दूर धोकर दोल्‌ इंडिया की एक ही 
लैंग्वेज हो जाय, एक दी ड्रेस हा जाय और एक ही 
डाएदू ] ९ ह 

“और खो मो अँगरेजों फो नफल ! पयों, यही आपका 
सतलब ना? परंतु उनकी उदारता में, उनकी उद्योग- 
शीलता में, उनकी खद्दाजुभूति में और उनके स्देश प्रेम 
में नहीं ।? 

“बस बस | हम ज्यादद फन्वरसेशन नहीं चादत्ते, 
काइंडली इस सबजेकू को यहीं ड्राप कर दोजिए।” 

“अ्रच्छा |” फहकर पंडित जो ने लिन साहब फी ओर से 
झुह मोड़ लिया बद्द सासे फाले रंग के, फाले ही कपड़े पहने, 
फाले साहब थे। आँखों का चश्मा और गले का सफेद कालर 
यदि बीच बीच में न चमकता होता ते फसम राने फे लिये 
फाले के सिदाय दूसरा रंग ही उनके पास न मिलतता। इस 
तरह पंडित जी के एक खाहय का परिचय तो मिल ही 
गया। शेप लीनों। में एक हिंदू, दूसरे झुखलमान और त्तीसरे 
पारसी साहब थे। पंडित जी _की त्तरह इन तीनों की भी 
अँगरेजी में येग्यता ऊँचे दर्ज की थी | एक कहीं का घोफेसर 
थी, एक फहीं का बकील था और एक कहीं का च्यापास- 
चार्ते ही अँगरेजी पढ़कर उसके खदग॒णों का अद्डकरत ८ 
करने और अपना धर्म, अगला और अपनी भा, 


ह ( ६8) 
उसके मुँदद की ओर देखने लगे और इस अ्से में पंडित जी 
अपनी डिविया बंद कर जेव में डालते हुप्ट पहने सगे-- 

५ थर्यों साहब ! यह चाल बुरी पर्यो है? हम लोग अकेले 
अफेले साकर फेघल अपना दी पेट पाल लेना बुरा समभते 
हैं। यदि जा कुछ पास हुआ उसे वॉटकर सा लिया, साथियों 
के देकर साया ते इसमें घुराई फ्या हुई ? यद ते पररुपर 
का मेल मिलाप है। ऐसे हो दिल मिल कर बैंठना है । फेसे 
ही हेल मेल से मिनता है जाती है और यह मित्रता समय 
पर फाम दे जाती है ? ? 

“यस्‌ , यद्द मुमकिन है लेकिन फिजूल टाइम फो डेस्ट्राय 
क्यों करना ? आप लोग अँगरेजी पढ़कर भी अभी तक 
टाइम फी वेल्यू नहीं जानते 7 

“समय का मूल्य तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी 
नहीं जानते होंगे। ऐसे मेल मिलाप में जो समय लगता है 
चह खोया नहीं जाता, फमाया जाता है| अच्छा हम भारत- 
घासी गेंयार इस श्रकार से समय ऊो नष्ट दी फ्रते हैं तो 
आप यद्द रेनटड का उपन्यास पढ़ कर अपना विचार क्यों नष्ट 
कर रहे हैं, ऐसे श्रेंगरेजी उदूं की खिचड़ी बोलकर अपनी 

माठ्मापा क्‍यों नष्ट करते हैं और काट पतलूत के साथ ऐसा 
डोप लगा कर देश फा रिवाज क्यों नष्ट करते हें, हमारी 
जातीयता क्‍यों नष्ट करते दें १? 


( 5७ ) 


से सुविधा भो नहीं दो सकती और इसकी विशेष झापश्यकता 
भी नहीं है। क्योंकि युरोप और एमेरिका के एफ प्रकार के 
चर होने दी से उनमें मेल छलो गया दो सो नहीं। अब भी थे 
खोग आपस में कटे मरते हैँ ए% 
“सैर | मगर तब जवान एक कैसे ? अँगरेजी ते हे। नहीं 
सकती | बहुत और मारा जाय तो इसे यहाँ की मुल्की जयान 
बनाने फे बास्ते फई सदियाँ चाहिएँ।वेशक उ्दें' एफ ऐसी 
जथान दे जो फारभामव हो सकती है, फ्योंकि अब तक भी 
यह झुल्क फे एक गेशे से दूसरे गोरे तफ वोली और समझी 
जाती है। मगर साहब, आप तो शंशकीरत के ऐसे ऐसे 
सुशकिल तफ्जों को हँस रहे हें कि अच्छी तरह मैं समझने 
में भी मजबूर हैँ ! आप की जवान आम-फहम नहीं हो सकती 
और इस तरह फी जवान कायम करके गोया आप लेग 
इमारे और अपने दर्मियान एफ खाई खाद रहे हैं |” 

“कमी नहीं साहब ! कदापि नहीं | वेशफ यह सचालख 
चड़ा टेढ़ा दै। यदि हम संस्कृत के शब्दें। की सहायता ज़ेते हैं. 
सो आप लोगों को उन्हें बोलने और सीखने में फट छोता है, 
ओऔर फारखी शब्दों फो काम में लाते हैं सो इमारी भाषा 
यंगाली, गुजराती, मरदटे, भद्रासी लोगों के ख़िये अँच या 
जर्मन दो जाती है! दुनिया की सब ही झथवा भारतवर्ष की 
सब भाषाएँ संस्क्रत से निकली हैं और संस्कत दी उन्हें जोड़ 
देनेधाली है। उन प्रांतों के आदमियों को हमारी तरह 


( छुड ) 

संस्कृत फे शद्‌ श्रधिक फाम में लाने से भाषा का सममना 
सीधा पड़ता है। मैंने केवल संस्कृत की सद्दायता से जैसे' 
बेंगला, गुजराती और मराठी बिना श्रयास के सीख ली है 
उसी तरद्द ये यदि पढ़ने का परिश्रम न करें तव भी याँ 
ही गाते गाते कलावंत बन सकते हैं। क्योंकि उर्दू को 
छोड़ फर भारतवर्ष की समस्त भाषाओं में कम से कम 
चालीस प्रति सेकड़ा ये ही शब्द मिलते हैं जो सबसे 
एफ तरह से अथवा थोड़ा बहुत रूप बदल कर बोले जाते 
हैं। इस तरदद हिंदी फे प्रचार से यदि दस बीस वर्ष में भायत 
की एक भाषा हो सकती है तो उर्दू फे फम से फम सै वर्ष 
चाहिएँ पर्याकि थह विना पढ़े आ नहीं सकती और उसकी 
। लिपि से तो भगवान्‌ बचावे ]? 

«मगर सत फे यावत ते मेरा सवाल दी नहीं है। जवान 
का मसला किसी श्रासान तरीके से हल होना चाहिए्। श्रच्चा 
आप ही वतलाइए कैसे हम आप, कुल हिंदोस्तान मुत्तफिक 
हो सकते हैं ? ” 

6 दोनों फे झुकने से | दोनों दी फे दृठ छोड़ने से | आप 
कारसी के फठिन कठिन शब्दों का लाना छोड़ दें और हम 
खोग भी सरत करने का पयत्त करे) ?”? 

» बेशक सहद्दी है | वाकई सच है !!” वहकर वकील साहब 
ने अपनी बहस पूरी की | और दोनों साहब जो यर्दाँ बैठे हुप्ट 
थे “ हाँ हाँ] ! करने लगे और रेनाइ्ड का नावेल पदड़ी पर 


( ६६ ) 
डालते हुप्ट काले सादय ने भी “ यस आल्तराइट ” कहकर इस 
सगे की घात का अनुमोदन किया। ऐसे इनके एक घाद- 
घियाद फी समाप्ति देकर ज्योही दूसरे फे छिड़ने का अवसर 
आया ट्रेन धीरी पड़ते पड़ते रूक कर “ विध्याचल ! विध्या- 
चल )] ” फी आवाज ने सब मुसाफिसो के फान खड़े फर दिए। 
सीसरे दर्जे की गाड़ी में से बूढ़ा, चुढ़िया और भोला अपना 
अपना अखबाय क्लेकए उतर पड़े और पंडितायिन ने भी खड़ी 
होकर पतिशम से उतरने का संकेत किया फित्तु इन्होंने बूढ़े 
को सममभा कर सब लोगों फो जब सवार करा दिया तब उस 
हिंदू! सुखाफिर ने इनसे पूछा-- 

«४ कक्‍्यें पंडित जी ! उतरते उतरते कैसे रद गए १ मन' 
सूबा पर्यों बदल दिया १”? 

“ हाँ | विचार अवश्य बदल दिया ! मुके पक बात का 
ध्यान आ गया। ( कुछ ध्यान करके हाथ जीड़ते और आँखें 
मदते हुए ) भगवतो विंध्यधासिनी, माता उगझाननी | दाख 
का अपराध द्वासा फरियेो! माई रकत्ता करो! मैं सैप्णय हूँ ! 
खलिदान की श्रथा चाद्दे तंत्र शास्त्रों की अज्यमोदित दो किंतु 
मेरा कोमल हृदय सुम्हारी लीला देखकर स्पिर नहीं राह 
सतफता | तुम साक्षात्‌ माया दो | इस संसार फी खिति दी 
ज्षुम से है। लुम्दारी ख्वीला फेर तुमहरे जानो । मैं झुरवल भ्ाह्मण 
बलिदान फे समय बकरों का करूए कदन, उनके पेरों की 
छुथ्पद्दण, उनके रक्त का पभवाद्द और उनका अंत समय फा 


( ७० ) 
कष्ट देखफर मन को दृढ़ रखने में असमर्थ हाँ | एक यार एक 
जगह भगवती की ऐसो लीला का विकट दृश्य देख घुका हूँ । 
इसलिये दे माई ] छ्वमा माँगता हूँ । मेरी इस घरूष्टता फा, मेरी 
इस दुर्घलता फा, मेरी इस सूर्यता का अपराध धामा करो। 
माता, मैं 'तुम्हार अपराधी हूँ) तुम्दारे घरणारविंदों फे 
निकट आकर भी दर्शन से वंचित रद्दता हैँ |” बस ऐसे 
स्तुति करते करते, भगवती दुर्गा का स्तचन करते करते पंडित 
जी फी श्राँखों में से शॉस बहने लगे, और उनका इसी तरद 
च्यूल सब तक खगा रहा जब तक “मेगगससराय !” फी तीन 
आयाजों ने इनको न जगाया। 
ओर और मुसाफिर उसी गाड़ी में बैंठे शागे निकल गए, 

इस याणापार्टी ने अ्रवध रोहेलखंड फी गाड़ी में सवार शोकर 
कूच किया और जिस समय यद फाशी स्टेशन पर पहेंचे गैड़- 

बोले इन्हें लेने के लिये पहले ही से स्टेशन पर मोजूद पाए गए । 

उनके कहने से अच्छा मकान मिलने की सबर पाकर इन्हें 

संतोष इआ। 


प्रकरण-३ १ 
काशी की छटठा । 

प्रयाग फे तिवेणी संगम परः प्रकृति देवो भे जेश झसैफिक 
छुदटा दिसलाई है उसमें ओर काशी फे दृश्य में घस्ती आकाश 
का सा अंतर है। घदाँ नेसगरिंक छूुदा श्रधिक और यहाँ 
प्राकृतिक और संखारी देएनें समान दे। यहाँ गंगा और 
यमुना का जैसा संगम है, मिल जाने पर भी दे।नों जैसे मिन्त 
भिन्न दर्शन दे रद्दी है चैसे यहाँ इदलोफिफ और पारलैकिफक 
इन देएों महानदें फा संगम है। देनों छ्वी वास्तव में एक 
इूसरे से खतंत्र हैं फिंलु देनों दी से देशों की शेभा हैं। एक 
अलौकिक खुंद्री ललना फी शोमा जैसे घस्माभूषणों से 
चढ़ती है वैसे ही खाभाधिक सुंदरी गंगा फी शेता ते फ्े 
सुंदर सुंदर घादें से, विशाल विशाल भवनों से है। गंगा 
हिमालय गिरि-शिसर से लेकर समुद्र-लंगम तक है। खमुद्र 
में प्रवेश फर जाने के अनंतर भी भगवती के केसे तक दर्शन 
देते हैं। गंगातद के प्त्येफ तीर्थ में, एक से इसरे में किसी न 
फिसी प्रकाए का अलग दी चमत्कार हैं फिंठ यह शोभा 
काशी फे समान नहीं । काशी से बढ़कर देः सेए हैे। परंठु काशी 
फे समान नहीं। ऐसे अवश्य दी यहाँ के घाटों ने, विशाल विशाल 
भवनों ने, काशी-तल-बादिनी गंगा की शोमा बढ़ाई दै। हॉ शोमा 


( ७२ ) 


यढ़ाई सही परंतु यदि गंगा दी न है। ते ये घाट, ये भवन 
किस काम के १ बिलकुल रद्दी ! भूतावास ! जिनके देखने से 
भी डर लगे। परंतु श्रद्या ! देखा ! डफरिन पुल से अस्सी संगम 
तक भगवती ने इन किनारे के भवनों कौ साड़ी शओढ़ 
कर फैसा अद्भुत खरूप धारण किया है? ओढ़ना नहीं! 
यदि साड़ी आढ़ सी जाय से फिर दर्शन ही फ्यें द्वाने लगे! 
ओढ़ी नहीं । बद्द साड़ी गंगा तट पर, तट तट पर फैली हुई 
मानों भगवती से पार्थना करती है कि कमी मुझे! भी पक 
गोता लगा फर अपना जोवन सार्थक करने फा सैमाग्य 
प्राप्त द्वे । एक शयन फरनेवाली निद्धामग्न नप्शिख सुंदरी 
रमणी के शरीर पर हवा के कोफे से उड़ उड़ कर कहीं कहीं 
जैसे साड़ी गिर जाती है उसी तरह गंगा तीर फे भग्नावशेष 
गिर पड़ने पर भी कतरुत्य हैं । 
घदणा और अस्सी संगम फे बीच में घह्लपाकार गंगा, 
भगवान्‌ भूतभावन का पिनाक धह्ठुप, तट के तीर्थो की 
अत्यंचा, “४ हर दए भद्दादंव !” के अमेाघ घाण ओर 
विश्वनाथ, विश्व फे संहार फरनेवाले भगयाम भोलानाथ 
जैसा तोरंदाज जहाँ अत्यक्त विद्यमान है वहाँ दैहिक, दैविक 
और मौतिक इन तीनों ही तापों का शुजाय कदाँ ! सिंह के 
पक ही गर्जन से जैसे मेषों का घरूथ भागता है बैसे पापों के 
मंड के भुंड काशी के यात्रियों फे शरीर फे छोड़ छोड़ कर 
'दिसन के शावकों की नाई भागे जा रहे हैं । 


( ७३ ) 


ओऔर तेए जो कुछ है खेर है एए किसु यहाँ की गंगा में देर यएतें 
यहुत ही असाधारण, अलीक्तिक और अद्भुत दियाईदी। 
चारुतब में वड़ा चमत्कार है | जो घास्तविक भक्त हैँ उनका 
हृदय मुक्तफंठ से खीफारए फरता है कि यद फेवल सगवती 
पतितपावनी गंगा फी शक्ति है, जिनका मन कुछ कुछ डाथाँ- 
डोल है उनका हृदय इस चमत्कार पर इष्टि पड़ते छी विमल 
होता है ओर जो निरे नास्तिक हैँ ये हजाए सिर मारने पर भो, 
खाइंस को किताबों से माथा फोड़ने पर भी नहीं पा रूकते, 
इसका कारण नहीं पा सकते। अस्त ! यदि उन्हें कुछ फारण 
नहीं माल पड़े तो रुदने दीजिए) फति जनों फे डदय फो 
लेथत तिराकार परमेश्वर के चरणारविंदों तक पहुँल 
जाते हूँ तब वे इसफा फारण न चतलायें तो सचमुच्च इनकी 
जननी लाज जाय। 
जिख गंगा फो सिंह व्यालादियादिनी फह्दा जाता है, 
जिसके प्चल अबाह के आगे बड़े बड़े पैराक भी घबड़ा उठते 
हैँ घह काशी के तल ऐसी निस्तन्ध, निश्चे्ट फ्यों है! भगवती 
में डाली हुई चस्तु जदाँ फी तहाँ ही फ्यों पड़ी रहती है? 
चह फर फ्यों नहीं चली जाती १ हम शआस्तिक हिंदुओं की 
इष्टि में परमेश्वए की लीला का, उस अलौकफिफ नट के विचित्र 
नादवय का कारण चतलाना भी दोप है, कितु हमारी समस्त में 
हिमालय का शिपर व्यागकर मह्त्मा सगीरथ फे रथ के पीछे 
पीछे चलती चलती धक करय्या तो यहाँ भगवतों ने विश्राम 


( छा ) 


किया है श्यवा इस पुण्यक्षेत्र को देसकर महाराती यदाँ की 
विशेष विशेष शोामा देखे के किये सड़ी हो गई अथवा 
मगयान्‌ शंकर फी थरद्धागिनी हैं, यहाँ खड़ी खड़ी उनके 
चरणों फा ध्यान फरती है, उनसे धार्यना करती हैं, उनसे 
कटद्दती हैँ फि “हदयेश, दाली फो इन पुएय चरणों का 
वियेग न दो । मेरे इच्छा नहीं होतो कि में आपको छोड़ 
कर पक पग भी झागे बढ़ । ४? 

अस्तु ! यद् याव नहीं हैं कि यदाँ मगर न हों, घड़ियाल 
सदी और भंगा में पेले जंतुआंका श्रभाव दो जो आदमी 
को खैंचकर ले जाते हैं, उसकी जाम ले डालते हैं परंतु अभी 
तक, यदाँ के बूढ़ों वूढ़ों से पूछिए किसी ने कभी ऐसी घटना 
झुनी है? नहीं फदापि नहीं। भगवान, दशरथनंदन के 
रामराज्य में जैसे प्यारी पत्नियोँ फो प्रेम से पीड़ित 
करनेयाले उनके पतियों के सिवाय फोई किसी को नहीं 
सता सकता था, सिंह और बफरी एक थधाट पानी पीते 
थे, जैसे द्ाथी और घोड़ों के बंधन फे सिवाय वेड़ियोँ का 
यंधन नहीं था चैसे ही यहाँ के मगर मच्छ किसी फे प्यारे 
प्राण फो पीड़ा पडेंचाना भूल गए हैं। केयल धर्म बंधन के 
अतिरिक्त इस बह्मद्गवव में यावत्‌ सांसारिक बंधनों का अमाव 
है, कान मात्र से सब बंधन छूट जाते हैं ! 

यद तो है से है ही किंतु एक वात का यहाँ अपूर्च आनंद 
है, चैसा आनंद फट्टी दुनिया भर में न दोगा ! जरा देखिए तो 


( छए ) 
सही | गगा तट थी ओर निहार कर अपने फमल नयनों को 
जरा सुफल ते। कर लीजिए। अह्दा ! कैसी विचित्र छटा है | फैसा 
अद्भुत चमत्कार | घादों पर यड़े छुपए नर नारी स्नान फर रहे हैं, 
पनिह्ारियाँ ताप्न फलशो में भर मर कर गंगाजल ले जा ण्द्दी 
हैं, प्राह्मण, संन्यासी और सव ही द्विजन्मा शांत चित्त से चार्दों 
पर लगे हुए खंबे लंबे तस्लो पर आखन जमाए, उपस्थली में 
हाथ डाले जप कर रहे हैं । फाई तिलक लगाता है, फोई गंगा: 
दाहरी फे पाठ से भगवती फो रिस्ता रिक्ता कर गा रह है, कोई 
पन्न पुष्प से मद्ाशनी का पूजन फर रहा है और फोई “हर 
धुश महादेव ” फे गगनभेदी नाद से श्रोताओं का, अपना शद्य 
आतंदित कर रहा है । जो समान करनेवाले अथवा फरमेयालियाँ 
हैं घे भीतर और वादर फे मो फो धो रहे हैं। जो यरतन मलने- 
घाली है वे चरतनों के खाथ ही अपने मन को मल मल फर 
साफ फर रहो हे और जो यहाँ से ताप्रकलशों के भर कर 
अपने घरों को ले जा रही हैं वे मानों फह रही हैं कि हमारा 
कोई कार्य गंगाजल को विनानहीं सरता | हम गंगाजी की और 
गंगाजी हमारी 
धन्य | फरोड़ वार धन्य !! जैसा संध्या दान फा आनंद, 
जैसी शांति यहाँ है चैसी प्रयाग में भी नहीं। चहाँ प्रथम तो 
शांतिपूंक पुभु की आराधना करने के लिये घाट ही नहीं, 
फिर पंडे, भिखारी, और उठाईगीसें के मारे कल नहीं। 
गुंडो की कमी काशी में भी नहीं है। भगवान, उनले बचाये॥ 


( ७६ ) 

चहाँ “लाओ ! लाझो” से नाक में दम कर देनेवाले हैं तव यहाँ 
जान तक ले डालनेवाले हैं। यहाँ मयर और धड़ियाल चाहे 
यालक घालिका फी टाँग सेंचफर न ले जाँय किंठ यहाँ के गुंडे 
शुधतियों फो फेवल जेवर फे लालच से घसीद कर ले जाते हैं ! 
उनकी लाशो फो गंगाजी में पड़नेवाले पनालों मे जा हँसते 
हैं। किंतु जय फिनारे की थ्रोर तो दृष्टि डाल कर देखो। 
साक्षात्‌ शांति फिस तरह विरज रही है | यदि भगवान्‌ 
काशी के भ्रपंच से धचाबे तो जैसा झआानंद, जैसी चित्त की 
दकाप्रता और जेसा झुस स्नान संब्या फरने में यहाँ है घेसा 
ओर फट्टी न होगा। विरलो जगह होगा। 


ऊपर जो कुछ चर्णन किया गया है हमारी यात्रा पार्टी फे भक्ति 
खंभापण फा सारांश है। भौ र यह उस समय फी धात चीत का 
खाका है जब वे लोग काशी के स्टेशन से नाव में विराज कर 
अपने टिकने के स्थान की ओर थआा रहे थे। उस नौका में इन सात 
आदमियों फे सियाय एक अ्रपरिचित मदुष्य और भी आवेठा 
था। चह फौन था ओर कहा का रहनेवाला था से बिना 
प्रयोजन चतलाने फी आवश्यकता नहीं । जब तक पदडित जी 
फा गरोड़वोले से इस तरह सबाद हुआ, जब तक प्रियंबदा 
और बूढ़ा बुढ़िया ध्यानपूर्वक खुनते रहे, बद्द छुप चाप बेठा 
हुआ इनकी ओर निद्ास्ता रद्दा। अपने अपने ध्यान में मसर्न 
होकर किसी ने उसे अच्छी तरह से देसा भी नहीं। एक 
प्रियंचदा ने फनसियों से उसे देखा और देखते दी एफ हलकी 


+ 5७. के 


( ७७ ) 

सी चोख मार कर वह अचेत हो गई। थोड़ा सा उपचारः 
करने से धोड़ी देर में उसे जब! होश आई तव वह अवश्य 
ही पति के निकट खसक कर आ बैठो । परंतु वातों में मग्त 
होकर पंडित जो कदाचित्‌ इस समय अपने आपको भूल 
गए थे, इसलिये न तो उनका ही पियंवदा के भय का कारण 
जानने की ओए मन गया और न यही कह सकी कि “मेरे 
डर का फारण यही आदमी है जो मेरे ओर भूखे वाघकी 
तरद घूर रहा है।”? हे 


अस्तु ! वह मज॒प्य, जो इस खम्रय लंबी लंबी जटा फो 
अपने सिर पर लपेदे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मछों से अपने 
मन फा भाव छिपाए गेरुआ रंग के कपड़े से छिपा हुआ बैठा 
था, बोज्ा-- 

* बाबा | दो बातें कहना भूल गए । मालूम होता है कि भाज 
से पहले काशी में कम्मी नहीं आए। आए: द्वोते तो अवश्य 
कहते [? हे 

/ अच्छा | हम भूख गएं ते आप ही याद दिला दीजिप्ट 
इतना उपकार आपकी ओर से हो सही | ? 

४ बाबा ! यहाँ की शोभा उस समय और भी दशैनीय हो 
जातो है जय बुढ़वा मंगल के मेले पर गंगा जी नावों से दँक 
जाती हैं ! हि 

“हाँ [ उस समय जब फाशी के कुपूत माया की छाती 


- ७8६) , 

' मैज्ों गो भरी फतवारन सँडी वमारिन पासी। 
नीचे सल ते बदयू उथलै*मभनो नरफ चौरासी॥ 
फिसे! डचका दे दे धका छूटे माप्त भवासी। 
कैद भये की साल तनिफ नहिं य्रेशमी नंगा सी॥ 
साहय फे घर दौरे जायें खंदा देश निकासी! 
घड़े चुसार नाम मंदिर फा सुनते होश उदासी ॥ 
घर पी जे लड़के भूखे यने दास ओऔ दासी। 
दाल कि मंडी रंडी पूर्ज सातों इसकी मासरी॥ 
अप्प माल फचरे छाने उठि भोरे कागायासी। 
फरि व्यवहार सास बांधे मझु पूरी दौखत दासखी॥ 
याप फि तिथि दिन चांसन आगे धरे सरा ओो घाली । 
घालि झुपैया फाडि दियाला माल डकार ठांखी॥ 
काम कथा अम्त सी पीये समझ ताहि. बिलासी।) 
राम नाम झुँद ते नहिं सिफसे सुनते आये खांसी ॥? 

» जरा सँभाल कर वोल! दुष्ट ! हमारे जैसे महात्मा 
साधुओं फो क्रोध आ जाय तो एक ही फस्कार में भस्म हो 
जाय ॥ त्रा 

बस भसूग पंत नाम खुनते ही प्रियंबदा फाँप उठी । उसका 
सार! शरी् पसीने में सशादोर धो गया। बयड़ाहद में 
झाकर यद लोफ सखाज भूख गई। उसे उस समय यही 
खुधि न रही कि मैं इतने आदमियोँ फे समद्ा पति से कैसे 
बात करती टू । यदि छुधि होती तो शायद आँखों दी आल 


( छम ) 
* घर चढ़कर चेश्याओं का नाच कराने में कुकर्म करते हैं। नहीं 
चाहिएं भद्दाराज ! हमें ऐस शोभा नहीं चाहिए। ” 

“अच्छा नहीं चाहिए ते (खुद्ध होकर ) किनारे के_ 

'पनालों की बद्वू चाहिए, जिसमें लासों आदमियों फा पाय- 
खाना पेशाव गिरता है, जिस पानी फो पीने से आदमी बीमार 
द्ोकर मर जाता है और जो बददवू फे मारे श्रमी हमारा दिमाग 
फाड़े डाल रह है, उसकी इतनी प्रशंसा? चौथे आसमान 
पर चढ़ा द्या। ? 

# महिमा घटी समुद्र फी रावण घस्ये पड़ोस । ( अपने 
'फोध के रोक फर ) तुस्द्दारे जैसे कुकर्मियों के कुसंग से। 
उम्हारे जैसे पापियों ने ( मन ही मद-गुस्सा तो ऐसा आता 
है कि भ्रमी लात भार कर इसकी एंट निकाल डाले ! साला 
माता की निंदा करता है ) ही इस काशी क्षेत्र फो पदनाम 
किया दे ? तुम जैसे दुएो से दुःख पाकर ही भले आदमियों 
में “रॉँड़ साँड़े सीढ़ी संन्यासी, इनसे यचे ते सेवे काशी ।" 
की चितौनी दी है। तुम जैसे पामर्स के फारण ही “ प्रेम 
येगिनी ? में भारतेंदु दरिश्यंद्र के फाशी फे लिये इसतरद 
लिखना पड़ा है-- 

# आधी फाशी भांड मंडरिया यांभन औ संन्यासी। 
आधी काशी रंडी मुंडी रांड खानसी खाखी॥ा 
खोग निकस्मे संगी गंजड छुज्चे बे विश्दासी। 
मदा आालसी भूठे श्रद्ददे बेफिकरे अदइमासी॥ 


अं 


( ७६ ) 
मैलों गलो भरी फ्तघारन सँडी चमारिन पासी। 
सोचे नल से बदयू उचलेगमनो नरफ चौरासी॥ 
फिर उचक्का दे दे धक्का खूटे मा भयास्री। 
केद्‌ भये फी लाज तनिफ नहिं वेशर्मी नंगा सी॥ 
साहय फे घर दौरे जावे चदा देह निकासी। 
खडे चुसार नाम सद्रि फा सुनते होइ डदाली॥ 
घर की जारू लड़फे भूसे बने दास ओऔ दासी। 
दाल कि मंडी सडी पूर्ज भानों इनकी मासौ॥ 
आप माल कचरे छानें उठि भोरे फागायासी। 
फरि व्यवद्यार सास बांघें मु पूरी दौलत दासी॥ 
याप फि तिथि दिन बांसन आगे धर सरा झो घासी । 
घालि रुपैया पांढि दियाला माल डक ठांसी॥ 
फाम फ्था अस्त सी पीवें समुझे” त्ाहे बिलासी। 
राम नाम मुंह ते नहिं निक्से सुनते आयै खांसी ॥” 

“ जया सेंभाल कर वोल! वुष्ट ! हमारे जेसे महात्मा 
खाधुओं फो क्रोध आ जाय तो एक ही फटकार में भस्म ह्दो 
ज्ञाया ? 

घस भस्म या नाम खुनते ही प्रियवदा फाँप उठी । उसका 
सारा शरीर पसौने में सरादोर द्दो गया। घबडाहर में 
झाकर घद लोक साज भूस गई। डसे उस समय यह भी 
झधि न रही फि मैं इतने आदमियों के समझ पति से फैसे 
बात करती हूँ । यदि खुधि होती तो शायद ऑल ही झाँखों 


( ४० ) 
से पति फो मना करने फी चेष्टा फरती, किठु भयभीत द्लोकर 
इसके भुण से निकला-- 

# जाय, हाथ जोड़ती हूँ ! अ्रजी पैसे पड़ती हूँ ! ऐसे 
लोगों से न उलभो ! फह्दों छुछ शाप दें डाले तो मैं घर की 
रह न घाद को [ + 

“अरटे रह रे रह ! चुप रद |!!!” फटद्दफर पंडित जी 
मे उस साधु फी गर्दन पफड़ते हुए दे। घूँसे पीठ पर मार फर 
५ जो पर नारियां फी ओर कुदृष्टि से देसे और गंगा माई की - 
छाती पर देखे बद भद्दात्मा ] उसकी फफटार से एफ आ्रग्मण 
भस्म द्वे जायगा! छुई मुई हैं? ” कहते एुए फिर अपनी 
जगह पर बैठ फर फद्दा-- 

“श्रच्छा महात्मा जो, मैं आपको झनाऊँ गंगाजी फे 
माहात्म्य | शास्त्र के प्रमाण सुनने के तुम अधिकारी नहीं हे। । 

भक्ति का तत्य समझने की तुमर्मे बुद्धि नहीं। शुद्धि होती 
ते आज इस ( अपनी शहिणी की ओर शेंगुलो दिखाकर)“ 
चिचारी फी घुरी नजर से न देखते, इसकी ओर घुरे घुरे 
इशारे न करते | अच्छा सुने यह उसी पतितपाधनी गंगा 
फा तरण तारण ध्रह्मचरूप जल है जिसकी प्रशंसा में पश्चिमी 
चैश्ञानिक भी मुग्ध होते हैं। बड़े बड़े डाकूरों ने निश्॒बय फर 
लिया है कि इसके समान संसार फी किसी भी नंदी का 
जल नहीं | पेसा हलका नहीं, ऐसा खुपच नहीं और इतने 
यों तक निर्धिकार यहरने की फिसी जल में शक्ति नहीं । 


क 


६ ये ) 
ओर नवियों फे, छुआ के बढ़िया से ग्रद्यिया जलफो रख 
छोड्िए। दे। चार दस दिन में फीड़े छुसबुलाने सममेंगे। 
झूल सूख फर उड़ जायगा। किंतु भगयती के अहद्गव में फ्रमी 
फीड्े पड़ने का नाम नहीं! खपने फे बदले, ऋ्राज का दस बीस 
धर्ष के याद उमगेगा। भक्ति मातम चाहिए । आप अझैसे 
छुयामियां के पड़ोस घस फर इस घिमलसलिला गंगा पर 
पनाले की बदबू फा फलंक अवश्य खगा है, किंतु पानातों फे 
निफट फा ही गंगा जल सेफर: थोड़े दिन रस चोड़िए । पहले 
उस में फोड़े पड़ेंगे। राम राम | उसमें नहीं | पनाले फे 
अल का जे दिस्सा उसमें मिल गया है उसमें। किंतु उन्त 
कीड़ो का फेवल छृः दिन में नाश देफर फिर पह्दी चिम॒द्ध जला 
यदि इस पर भी आप लेग न समझे ते। आपका नसोय [ 
आप भाता फो हजार गालियां दें! परंतु माता ते माता ही ( 
है | संसार में माता फे समान फोई नहीं। खात मारनेषाले 


पालक को भी माता दूध पिलाती है। पत्थर मारनेयाले 
पापी फो भी आम्न फल देता है। हो, 


फा भेद है| क्षमा फरना महापज, “इरि हर निंदा सुने जो फाना, 

दाद्दि पाप गो घात समाना |? वख इसी विचार से मैंने 

माता की निंदा करने का मजा बताया है। नहीं ते मैं 

आपदा दास हू । दस शदस् अब तक भी कापाय चस्रचारी 
मे 


( रूर ) 

के महात्मा समझते हैं। फिर इन घर्मों को लक्ञित न 
कीजिए । अपने कुकर्मो से और साधुओं को गालियाँ न 
द्लिघाइप । उनके सत्कार का खून न कराइए। अब भी 
आप लोगों में भ्च्छे अच्छे मद्दात्मा है. परंतु वे आपकी तरह 
कहते नहीं फिरते कि “ हम भस्म कर देंगे।” उनके लिये 
+ चर तिय मात समान हैं । 

घाट आते ही साधु जी लपर कर नाव से उतरते उठरते 
५ अच्छा वच्चा समम लेंगे | ” कदृदते हुए नौ दो ग्यारह हुए 
आर हमारी याज्रापार्टी कुलियां फे सिर पर वेमा रखवाकर+ 
अपने टिकने के स्थान पर पहुँची किंतु बावाजी के “ शाप ? 
श्र “समझ लेंगे ” के भय से प्रियंबदा पर जैसी इस समय 
योत रही है उसका मन ही जानता है। 


प्रकरण-३ २ 
देवदर्शन का आनंद । 

ये ये लेग काशी में कहीं न कहीं दहर कर अत्स्म 
सटरम अपना फाम निफाल ही सफते थे क्योंकि जे यात्रा फी 
घुड़दौड़ फरते हैं उन्हें यदि अच्छा मकान न मिले ता न 
सही, फितु पंडित जी फो दौड़ करना पसंद नहीं था, चह 
चाहते थे कि “जहाँ जाना वहाँ मन भर कर रहना, जा कुछ 
फैना बह शास्रीय रीति से फरना और किसी काम में 
उतावला वनके उस फो मिट्टी में न मिला देना |! घह पयः 
फह्ा करते थे कि “जढुदी का काम शैतान फा होता है ।? 
बस इसलिये उन्हाने जब गैड़वेले फो पद्दले से काशी 
भेजा तब खूब ताकीद कर दी थी कि “किराया कुछ 
अधिक भी लग जाय तो कुछ चिंता नहों किंतु भकान शेसा 
मिलना चाहिए जिसमें भगवती भागीरथी फे दर्शन हरव्म 
दोते रदें । जदाँ नियास फरने में न तो गंगा स्नान फे क्षिये 
दूर जाना पड़े और न धहदों खे विश्वनाथ का भंदिर ही 
अधिक दूर हो |” गैड़बोले ने जब ऐसा ही मकान तलाश 
कर सिया तव उस पर धन्यवादों की भी खूब ही घर्षा हुईं । 

जब से ये छोग यहाँ आए हैं नित्य ही मकान पर श्र 


; ( घ्४) 
खृत्य से निवृत्त होकर गंगा स्नान करते हैं। यहाँ ही संघा 
घंदनादि नित्यकर्म होता है।जो इन यातों के अधिकारी 
भहीं हैं उनका भजन होता है, दादशाक्षरी श्रथवा झष्टादोटी 
मंत्र का जप होता है। सथ ही मिलफर एक खय से एक 
राग में सगवती की स्त॒ुत्ति करते हैँ और पश्माफर की 
#गंगालहरयी” के चुने हुए पद्‌ गा गा कर मग्न टली जाते हैं। 
नित्य दी ज्ाहवी फा पूजन होता है और इस घरह गंगा 
की शाराधना में इसके घंटों गुजर जाते हैँ! महारानी की 
छपा से इन्हें घाट भी अच्छा मिल गया है। घाट घही जहाँ 
से आचाये महाप्रभु भगवान्‌ बत्लभावाये जी ने संन्यास 
प्रहण करने फे अनंतर गेलोक को प्रयाण फिया था।इस 
घाट फे दर्शन फरने से पंडित जी की चिचार शक्ति इनके 
घर्मचछ्षओं को समचछ् पही रश्य ला पड़ा करती है। इन 
आँखों को न हो तो न सही किंतु छ्ददय के नेत्नों को दिखाई 
देता है कि महाप्रभ्भ फे इस लौकिक शरीर की अखौकिक 
ज्योति देखते देपते ऊपर फो उठकर सूर्य किरणों फा भेदव 
करती हुई भगवास भुवनभास्कर में जा मिलती है।इस 
शश्य फो देस फर यह सचमुच बिहख दो जाते हैं, गदुगद 
हो उठते हैं और उस समय इन्हें जो फोई देसे तो दाह 
सकता है कि यह विज्षिप्त हैं | इनकी नित्यफर्म में ऐसी 
पकाग्रता, इनका उच्च भाव और इनकी कांति देखकर 
* किसी फो उस समय इन्हें सताने का साहस नहीं दोता, भर 


( £#५ ) 
इस लिये इन्हे बहुत द्वी आनंद से अपने संध्योपालनादि 
कर्म करने फा झच्छा झपसर मिल जाता है। 
शंगा जी फी सीड़ियाँ चड़ने उतरने में चाहे इनके और 
साथी थर्फे चाहे न थक फिंठु हछुमान घाट की सोढ़ियाँ 
आद़ना भियंवदा फे लिये घास्तव भें बदरीनारायण फो चढ़ाई 
है। यद् चाहे अपने मन फो इृढ़ता प्रफाशित फरने फे लिये 
अपने मन फा भाष छिपाने फा प्रयक्ष करे किंतु उसके मुख 
कमह फी मुस्फाहट, उस पर प्रस्वेदधिदु और उसके नेत्रो 
को सजलता दौड़ पौड़ फर घुगली खा रही हैं फि घह थक 
गई है, घबड़ा उठी है। अपनी थकाघट भेटने के लिये उसे 
दूस पूस धीस बीस सीढ़ियाँ चढ़कर योच बीच में साँल 
लैता पड़ता थे । समय सम्रय पर उसे साहंख दिलाने फै 
छिये प्राणवाथ शदु सुसक्यान में प्रवोध भो बेते हैं, किंतु फभी 
घाणी से और फसी नेभों से और कभ्मी कमी दोनों से उत्तर 
यही मिलता है कि “ खामी-चरण के घताप से, भगवतों 
फे प्रसाद से अवश्य पार हो ज्ञाऊँगी, ओर जो कहीं न हुई 
तो, “गंगा जी फो पैरवी अरु विश्नन को व्यवहार, डूब गए तो 
पार है और पार गए तो पार ।” दॉपते हाँपते थे मुँह से, 
फसी पैर फिलखते समय और फनी लड़खड़ाते लड़खड़ाते 
प्यारी फी ओर से ऐसा उत्तर पाकर प्रियानाथ की फल्ली 
कली सिल उठती है क्योंकि अपनी सन चादी गृदियी 
पाकर घह अपने भाग्य फे सराहते हैं। 


( ८६ ) 
मथधुरा,और धयाग के अलमव ने पंडित जी की सचमुच , 
आँखें पोल दीं। यदि इष्टदेव इन्हें ऐसी सुबुद्धि न देता तो 
काशी में आकर अवश्य ही इन्हें लेने फे' देने पड़ जाते ।प्रयाग 
में चाहे मिखारियों ने, गेैंठकरों ने और' लफ॑गो ने इनकी नाक 
में दम दी क्यों न कर डाली थी किंतु काशी की दशा उससे दो 
कदम आगे थी । बहाँ इन लेगों से कितना भी कष्ट फ्यें न रदा 
हो परंतु निवेणी तट का विशाल मैदान साँस लेने के लिये कम 
नहों था और यहाँ की सँकरी सँकरी गलियाँ जिनमें सूर्य नारायण 
का दर्शव भी ठुर्लभ था। बहाँ फे मिय्यरी मुड़्चिरे तो यहाँ 
के गुंडे ! इनके भारे जब बड़े बड़े “ तीस मार साँ? की 
अ्कल हैरान है तब पंडितजी बिचारे किस गिनती में हैं श्रौर 
तिसपर भी छुर यद्द कि पक रूपवती अवला इनके साथ है 
भारतवर्ष की महिलाओं के लिये यद्द सच फहा जाता है कि 
“आरे का दिया हैं । घर में रहती हैं. तो चूहे नोचते हैं श्रीर 
चादर जाती हैं दो फोचे टांचते हैं। ” बस ऐसी देशा में जब 
काशी से कुशलपूर्यक विदा हो तब [ही सममना चादिए कि 
याभ्रा सफल डुई, क्योंकि जब से उस साधु ने शाप फा मय 
दिरया फर “समझ लेंगे? की घड़की दी है तथ से प्रियंचदा थर 
थर कॉपती है। बस ऐेले दी कारणों से इन्दोंने सपफी सलाद 
से पका मनसूब फर लिया है कि “ मंदिरों झौर तीथीं में जब 
जाना तब जहाँ तक वन सके झधिक भीड़ के समय फा टाल 
कर जाना; मियारियें केश देकुर कपड़े सिचचाने के यदले 


( ए७ ) 

जे कुछ (यथाशक्ति ) देना वह गुप्त रुप से _प्रात्न आह्मण 
को, येरय संन्यासियां फो और अंधे अपादिजो को तलाश कर - 
के देना | ओर न देने'पर जो गालियां दे उन्हे घकने देना | इस 
प्रकार फे ठहराव फे सिचाय दो तीन बातों फी इन्दोंने और 
भी ताकीद्‌ फरदी है “ कभी पास जोसिम लेकर न फिरना, 
रात विरात अफैले न फिसना और मकान, गली तथा मुदल्ले 
के शच्छी तरह याद रखना। अनजान शादमी फा कभी 
भरोसा न करना क्योंकि यहाँ फे गुंडे धन के लोभ से रोत 
बिरात श्रेंथेरे उजेले छुपा चलाने तऊ में नहीं दिचकते। !! 

' झों हिंदुओं फे घए घर में, अत्येक घर में, वेघस्थान ऐै। 
जिस घर में देव-प्रतिमा नहीं, जिसमें तुलसी नहीं, जिसमें 
गाय नहीं बद छिंदू का घर नहीं। इस फाण्ण चेएे लेप्ये 
भावों से लेकर वड़े बड़े नगर तक काशी हैं, घदावन हैं. 
फ्िंठ॒ काशी झोर चू'दावन में देव-मंदिरों का बाहुस है, यहाँ 
घर थोड़े है और मंदिर अधिक । यदि तलाश किया जाय ते 
इन सगरियों में कद्ाचित्‌ लाखों में एकाथ मिले से पेसाः 
मिल खकता है जिसने वदों के सब मदिरि में, समस्त तीर्थों में 
जा सैस्माग्य प्राप्त किया हे | इस कारण इन्हे।ने “काशी 
माहात्म्य ” अवलोकन कर घहदों के पुख्य सुख्य देवखानों 
फो, मुज्य मुख्य तीथों को, चुनकर अपनी याना का प्रौग्नाम 

सैयार किया । 


इस झोझआम में जो स्थज़ काशी फीपंचकोशी यात्रा में 


( मम ) 

आप उनके लिसने से तो ऊुद प्रयोजन ही महीं और उनमें 
जो विश्वेप विशेष थे वे सी समय समय पर अआदों जाँयगे 
किंतु इनके मुख्य इ्ट थे विश्ववाय। बस मगवाद्‌ मूतमावन 
के दर्शन करने के लिये ये लोग डुपद्दरी में गय | प्रारग्ध चश 
इन्दोने जो मार्ग श्रहण किया धद “शान यापी ? की ओर होफर 
था, इस कारण सब से पहले इनकी दष्टि औरंगजेबी मसझिद 
पर पड़ी | इतिदास में मंदिर थौर से। भी विश्वनाथ का 
मंदिर द्वुर फरःमसजिंद बनने की यात याद आते दी इतफा 
इदय दिल उठा। यद बोले-- 

“ओऔरंगजेद थे अत्याचार का मम्ूना है! मुस्रूमानों फे 
साप्राज्य नए दोने के आरंभ का स्मारक हैं! उल खगय पे 
दिदुओं की दायरता की बानगी छे और अगरेजों फ्रे 
मुराज्य की धश्यंसा करने के लिये डुडुमी हैं। ओदो ! कैसा 
भयानक समय था १ हँिदु काल बली ने उसे भी नष्ट छर 
डाला | जिस दुरत्मा ने पिता को कैद करके, माइयों फो , 
मसवा कर, पुर्तों के सताकर हिंदुओं के घर्म को लातों से 
कुचल डाला, चदद शायद ज्ञानता होगा कि में अमर जड़ी 
सखाऊर आया हूँ । मैं कभी नरूँगा ही नहीं क्छि पाल उसे 
मी था गया, मुगलई वादशाइत फो सा गया झोय मुसल- 
मानी साम्राज्य को या गया !ए 

यों पछुठाते, डुग्ख पाते ऊब यह भोलानाथ के सामने 
इुए तो एकदम इनके मन के समस्त विकार दवा की तरह 


( रू ) 
डड्ट गए। इन छोसो ने पहले साएंग प्रणाम किया फिर खड़े 
होकर, धाथ जोड़े हुए, पलक मारे विना मदादेव को मूर्ति 
भें सा समाए पंडित जी ने प्रार्थना फौ-- 
दिलाचल--शंफर महादेथ देश भक्तन द्दितकारी | (टेफ) 
शीस यंग, भस्म अंग भाल घंद्र चारी।! 
शोढ़े तग व्याघखाल, लिपट रहे फंठ ब्याज, 
गौरी अर्छंग बाल, पाप पुंज छारी। 
शत गसख गंडगाल, राज्िच सोचन विशाल, 
कर में डमरू रखसाल, मार मान मारी। 
दर्शन ते पाप जात, पूजन झुर पुर पठात, 
गाल फे चजात नाथ देत मुक्ति चारी। 
* शेपिनाथ#गिरिजापति, मिरिधर प्रिय,गिर्तीत, 
शादत शुण चेद चार, पावत नहिं पारी 
प्रियंबदा मे यह सबैया पढ़ा-- 
* दानि जो धार पदस्थ को निएुररि तिहँ पुर भें शिए रीफे । 
भोजो भल्तो भले भाव को भूझो मल्ोई दिये खुमिरे तुलसी फी॥ 
ता बिग आस को दास भये, कच॒ह्/ न मिट्यो वड़ लालच जीकी। 
साधो कहा कर साधन दे जी पे राधो नही पति पारवती के ॥7 
सैड़थोले ने यद स्ेया गारकर खुलाई-- 
ज्ञार्ते जरँ सब झोक विदोक त्रिलोचन से। विप लोक लिये। है। 
पान किये। विप भूपन भो करुणा घरुणालय सांई हिये। ऐ॥ 





*.. » पंडित ऋुतरर्थिह जी राचेत । 


( &० ) 
मेरो ही फेारिये जोग कपार किघों कछु काह लखाय दियो है। 
फाहे न कान करो बिनती तुछसी कलिकाल विद्दाल किये है॥ 


इस प्रकार से स्ठांत फरने फे झनंतर पंडित जी ने घेद 

विधि से विश्वंमर विश्वनाथ का खर्य अपने हाथों से यद्रा- 

, भिषेफ किया, गैड़योले समेत ग्यारह संस्कृतवेचा अच्छे 
फर्मे्टि ब्राह्मणों से लघुरद्ध याग फसवाया ओर प्रियंचदा ने 
शिव पाती का भक्तिपूर्वक पूजन करते समय गिरिराज- 
किशोरों से प्रार्थना की-- 

“४ ज्गजाननी, पूजन परने पो लिये आपने जिस महांसुभाष 
फे चरणों फी, इस दासी फो दासी थनाया है धद्द फम नहीँ 
है। इस घोर वलिफाल में उसकी भी सेवा वन जाय तो 
बहुत हैं, किंठु आज मैं, दे माता ! हे शंकरप्रिया ! तुम्दारी 
एक खार्थवश पूजा करती हैं। जैसे सुम्दारा सौभाग्य 
चिर्खायी है यैसे ही मेरा अहिधात अमर रखिये। जैसे 
महादेव बावा या उुम्हारे ऊपर अलौकिक थरेम है बैसा 
ही इनका इस गेंवारी दासी पर बना रहे और जिस जगद्द 
मैं क्मंबश जन्म लू वहाँ, जन्मजन्मांतरों में भी में सदा दी 
इनकी दासी बनी रहाँ। बस माता मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए। ”? है 

४ अथवा यों कि युगयुगांतर तक में इसे अपना दाख 
घनाए रक्‍्यूँ ! और बेटा क्यें न सॉगा ? ” इस तरह अर्छा 
स्फुट शब्दों के साथ पंडित जी मुसझुराप ओर तिरद्ी चिव- 


( &१ ) 
घन से आँखों में हाँ और बाणी से ना करते हुप्ए " देव मंद्रि 
में सी दिल्लगी ! ” कदफर लज्जा के मारे प्रियंचदा ने सिए 
भुफा लिया | जब “ सावधान ! ” कहफर गैड़वोले ने इन्हें 
बिताया तब कुछ अपनी लज्ञा के छिपाते हुए सचेत होकर 
पंडित जी बेले-- 


«५ बावा, में तेरी पा स्तुति करूँ ! सू मेरे इएदेय फा भी 
इीदेव है। मुझ जैसे मन के द्रिद्वी, छन के दरिद्री और तन 
के द्रिद्री में इतनी शक्ति फहाँ जो तुके पूजा से, चंदना से, 
आराधना से पसन्न कर सकूँ। परंतु शास्त्र कहते है, वेदों ने 
फहा है और शिए खज्यन फट्द गए हैँ कि व्‌ धन से प्रसन्न 

' नहीं होता, तन से प्रसन्न नहीं टोता, फेबल मन से प्रसन्न दाता 
है। जो मन से भक्तिपूर्वक फेवल आक धव्रा चढ़ा देता है 
चस उसीले तू राजी है, उलीफो निहाल फर देता है| में धन 
फा वरिद्वी नहीं हैँ । निर्धन होने पर भा मुझे रुपया घैसव नहीं 

* चादिए। जो कुछ है वही घहुत है ।|जो है वह भी एक तरह 
की उपाधि है। किसो दिन उससे उदासीन होकर बान- 
अस्थ आभध्रम नसीय हो तब जीवन का सार्थक्य है। तू 
सचमुच भोलानाथ है। और और देवताओं को, मेरे 
"आर्य देव तक फे अ्रसन्ष करने के लिये एक उमर का 
काम नहीं, एक युग का फाम नहीं और एक फढप फा फाम 
नहों , जन्मजन्मांतर तक, थुगों तक, कस्पो तक नाक 
रगड़ते मर जाओ ठव कहीं उसऊे घसत्ष होने की पारी आए। 


६ &२ ) 
सेनना जितना तपाया जाता है उतना दी उसका मूल्य बढ़ता 
है। धस अनन्य भक्ति फो इढ़ फरने के लिये यद्द भी अपने 
भक्त के पहले दूध ठपा लेता है तब प्रसन्न द्वेता है और 
"फिर पेसा प्रसन्न हा जाता है कि उस भक्त फरो अपने से भी 
घड्ठा चना लेता है। किंतु तू प्रसन्न भी जल्दी द्वेता है और नाराज 
भी छुर॑त द्वी। धन्य दावा, तेयी गति अ्परंपार है। दे नाथ, रन्ता 
यर ! रचा फर ! मैं तेसे दया फा भिखारी हैँ झोर तू अ्वघड़ 
दादी है । मैं सक्ति का श्राहक हो और तू भोला संडारी है। 
गेसामी तुलसीदास जी फे समान मुझ झर्किचन में सामर्थ्य 
नहीं है जिन्दीने अपनी भक्ति के चल से मुरलीधर फो 
ध्ुर्धर बना दिया था, किंतु जदाँ व्‌ दे वहाँ चद है। तुर्क में 
चह ओर उल में द्‌ है। वू और घद् एक ही है।हे नाथ! 
मेरा उद्धार कर ! मुझे संसार फी उपाधियों से, डुनिया के 
डुश्खों से बचा | विश्व का नाथ होकर उसको पैदा फरने 
चाला दू , वृद्दी उसको छ्विदि का हेतु और वृह्दी संद्वाएकर्तां 
है। ” ऐसे कहते हुए पंडित जी श्रेमाश्ु बहाने लगे, गौड़- 
चोले भक्तिरस में अपनी देद फे। भूलकर नाचने सगा और 
थोड़ी देर तक ऐसा समा जमा रहा कि दर्शक्ष अवाक्‌ दो 
कर दृकटकी लगाए देखते के देखते रद गप्ए। 
पंडित ज्ञी के थोड़ी देस में जब चेत इच्ना तब पघद्द 
गैड़वाले से वौले-- 
“४ बवास्वव में देनें एक ही हैं। इसमें बढ और उसमें 


( ४३ ) 
यह.हैं। चाधिए मन की एकाप्रता, अनन्य भक्ति, मिशखार्थ 
प्रेम । यस इस से बढ़कर दुनियाँ में कोई नहीं। ज्ञान नहीं, 
चैराग्य नहों और कुछ नहीं | सव इसके चाकर हैं। ७... 


“यथार्थ है| थेशक सह्ठी है!” कहकर गमैड़वेले ने 
अड्ुमादन फिया और तव फिर पंडित जी वेले-- 


५ आज मुझ से एक भूल ऐ। गई। भूल फा प्रयोजन ते 
आपने समझ ही लिया। इसीलिये समय के देंखते हुण, 
लेगों के फल्लुपित मरनों। फी थाह पाकर फहना पड़ता है 
कि देवस्थानों में, तीर्थों पर ख्री पुरुषों फा साथ होना घुरा 
है। इसीलिये युवतियों फा पिता भाई फे साथ एकांत में रहना 
चर्मित है। छुझ से भूल हुईं, पाप नहीं हुआ और जो भूल 
हुई उसके लिये क्षमा फरनेवाला भी भेला भंडारी है, फिंतु 
देवदर्शनों में, यात्राओं में, भीड़ में, अनेक डुए लेगग स्त्रियों को 
सताकर कुकर्म फरते हूँ । पुरय करने फे वद्ले लोग पाप बटारते « 
हैं। थनेक कुलराओं के! ऐसे पुययस्थलों पर अपने जाये से 
मिलने का अदखर मिलता है । अनेक नर राक्षस ऐसी जगहों 
में परनारियों: को लाज लूटते हैँ और उस समय फार्मांध 
दहवाकर नहीं जावते कि नरक में हमें कैसी यातनाएँ भेगनी 
पड़ेंगी । कामदेव फे विनाश करनेवाले के समत्त यदि ऐसा 
अनर्थ दवा तो चहुत खेद की वात है। इसका कुछ प्रतीकार 
होना चाहिए्ट। ? 


( ४) 
इस तरह कट्दते हुए ये लेग घर पहुँचे और घूढ़ा घुढ़िया 
भक्ति रसास्त का पान फरफे कछृतदत्य हुएए। 


प्रकरण-३ हे 
भीक्तरस की अप्ृत टृष्टि । 

पंचफेशो की यात्रा भें देवदर्शनो का जे आनंद हुआ, 
तोर्थ समान फा जो छुप हुआ वह “सर्वपदा हस्तिपदे 
निमग्नाः” इस लेमेक्ति से भोलानाथ के दर्शन ओर गंगा 
जो फे स्नान इन दे।मा घातों फे अलीकफिक आनंद में समा 
गया | फाशी निधासियों फो इस यात्रा में काशी की तंग 
शरियाँ से छुदकाण देफफ८ मैदान फो हवा णाने का थोड़े 
दिनों फे लिये मजा मिलता है, घर में चूह्दा फ़कते फू फते 
डउकता फर घहाँ फी रमणियाँ यात्रा में दाल बाटी जड़ातो हैं, 
और जो लेग दिन रात घरों में बैठे रहते हैं उन्हें तो पाँच 
फोस पैदल चलने से अधश्य दी आनंद मिलता है किंत 
इस यात्रापार्टी के लिये नगरवासियों फा आनंद कुछ 
भी आनंद नहीं ऐ इसलिये ऐसी साधारण पात फो 
आानद या अलुभंव फी लिस्ट में दर्ज करना पंडित जी को 
पसंद नहीं और इसी फारण यह लेखक भो एक तरह 
लाचाए है। हाँ! बूढ़े भगवानदास के प्यारे ओर भोले थेदे 
गोपीवल्लभ की इस यात्रा में एक यात नहे मिल गई और 
डस पद्य को उसने कंठ भी कर लिया । अब जब उसे छेड़ा 
जाता है तप ही चह तरंत खुना देता है और जब उसे 
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अपफाश मिलता है तव फ्मो कुछ योर से, फमी आधे 
बाहर और आधे भीतर शब्दों में और कमी मन दी मन 
इस तरद्द शुनगुताया करता है-- 

#शिवपुर गइली फटपद खइली, कपिल घारा गइली रोय। 

मिमचंडी गहती गठरि सुमौली. श्त्र न जाय पचकझाख [7 

काशी घालों फे पंचकेशी के अन्लभव का यद्द नियाड़ है! 

यह' अत्ुभव घहाँ पे पढ़े लिये लोगों का अथवा उच्चवर्य 
के आदमियोँ फा नहीं, मजदूरी पेशा लोगों का है। समय 
और असमय जव फभोी पंडित जी इसे खुनते हैं तब मुसकुरा 
उठते है और फमी फभी उसे छेड़ फर झुबते भी हैं । 


पंचकोशी की याना में सामान्य रूप से और काशी फे 
प्रधान प्रधान देवसान द्वोने से विशेष फरके इन्होने पहाँ 
अप्नपूर्या, विंदुमाधव, कालमैरव, दुंढिराज, डुर्गा और 
ऐसे ऐसे नामी नामी मंदिर के दर्शन करने भें, मणिफर्णिका 
पर स्नान करने में, गया श्राद्ध के निभिच पिशाच मोचनादि 
स्थलों पर आरा करने में शो आनंद लूटा उसका नमूना शत 
पफरणों में आ चुका । उसे किसी न किसी रुप में यदाँ 
प्रकाशित करके पोथी को पोधा बना देने में कुछ लाम नहीं। 
हाँ! एक दिन ये लोग घाद घाद की यात्रा फरते हुए 
भोस्वथामी तुलसीदाल जी फे आश्रम पर ग्रष। जिस स्थान 
पर बैठकर पकाञ्र चित वड़ी भक्ति फे साथ महात्मा मे 
“रामायण मानस” की रचना की थी, जुदा पर उनका 
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देहावसान हुआ था उसी पुएय श्यल पर यदि रामायण की 
कथा दोती हो और सो भी तबला सारंगी पर, हार्मोनियम 
के साथ अनेक यों से गा गा फर होती हो तो घह आनंद 
चास्तव में अपूर्च है। भगवान्‌ विष्णु ने देवषि' नारद जो से 
कहा है और यथार्थ कहा है कि “मेंन तो फमी घैकुंठ में 
रहता हैँ और न योगियों फे हृदय में । मेरा निवास, मेरा 
पता उस्री जगह समभो अथवा मैं उसी स्थान पर 
मिलूँगा जहँ। मेरे भक्त मेरा यश गा रहे हा ।॥8 
घस यददी हाल यहाँ का था। गानेवाले कोई भज्ढैती भायक 
नहीं थे। सब ही जे इस फाम में लगे हुए थे थे सचमुच' 
वैद्याभिमान भूले हुए थे। भोता गण भी टकटकी लगाए चित्त 
के, अंतःकरण फो रामकथा में लगाए छुन छुन फर मुग्ध दवा 
रहे थे। भसंग भी ऐसा चैसा नहीं, रत्नों फे भंडार में से « 
मनिकला हुआ, अपने प्रफाश से भक्तों के हृदय मंद्रि फो अका- 
शित फरनेघाला फेोदनूर दीरा था। जिस समय ये लोग 
थहुँचे भक्तवत्सल भगवान्‌ रामचंद्रजी के शब्दों में--. 

४ छुनहु ससा निज कहदँ खुभाऊ। 

जान आुशुंडि' शंद्र॒ गिरिजाऊ॥ 

जे नर दवाई चराचर द्वोही। 

आवइद सभय शरत्य तकि मोद्दी ॥ 

तज्ि मद मोह कपट छुल चाना। 

करे सथ तिहि साधु समाना॥ 

छ्-ड 
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जननी जनक यंघु 'छुत दारा। 

तनु धन भवन साधु परिवारा) 

सब के ममता ताग बडेरी। 

मम पद मनहिं बाँध यटि डोरी॥ 

समदर्शी इच्छा कछु नाहीं। 

धर्प शोाफ भय नहिं मन भाहीं॥ 

झस सज्जन मम उर यस कैसे । 

खोमभी इृदय यसे घन जैसे॥ 

छुम सारिसखे संत प्रिव मोरे। 

धरों देह नहिं. शान निद्दारे॥र 
शाया जा रहा था। अयश्य भर्यादपपुरषोत्तम का यह उप- 
देश राज्सराज विभीपण फे लिये था फिंठु यद अत्येक महुष्य 
के लिये भक्ति-मार्ग फा पथदर्शक है, दिये फा हार यनाने 
येग्य है, मन की पट्ठी पर प्रेम की मसि और भक्ति की 
क्ेसतनी से लिख रखने योग्य है और खर्णाक्तरों में लिख 
, कर ऐसी जगह लटका रखने योग्य है जहँ खेते, बैठते, खाते, 
- पौते, हर दम दष्टि पड़ती रहे! फ्योकि इन ब्राफयों में से, इनके 
पत्येक शब्द में से अमृत टपक रद है और यह बद्द अमृत 
नहीं है जिसके लिये देवता और अखुर कद मरे थे। उस 
अमृत का एक यार पान करने से मद्धप्य ठप्त दे! जाता है, 
उसे दूसरी बार पीने की आवश्यकता नहीं रद्दती किंतु इससे 
कमी मज॒ष्य अघाता नहीं | वह अस्त घेर तप करने से, अनेक 
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जन्मों फी आराधना से:यदि किसी किसी के प्राप्त हो तेः है। 
सकता है। और हुआ भी ते उसका फल क्‍या ! फेचल 
यही ना कि “कमी न मरना | ७ पर॑तु क्या कभी न भरने 
चाले फी मुक्ति हा सकती है? नहां। पाप पघुरय का भ्रप॑च 
सदा ही, खग्ग में जाने पर भी उसके पीछे लट्ट वँधे सैयार- 
रहता,ऐ और इस प्रपंच की बदौलत प्राणी फिर गिरता है और 
फिर सँमलता है। बड़े बड़े देवता, यड़े यड़े क्रपि मुनि ऐसे 
प्रप॑चों से गिरते हुए पुराणों में देखे गए हैं किंतु इस अमृत में 
प्रप॑च फा लेश नहीं, चढ़ने के अनंतर गिरने फा सपप्त नहीं, और 
जे फभी दैत्यराज हिस्ण्यफशिपु का सा घेर शत्रु गिराने 
फा प्रयक्ष करे ते पह्याद भक्त की तरह उसे हाथों हाथ ले 
खेनेबाला तैयार | इसका प्रमाण इसी से है घर्से देह नहिं 
भान निहेरे। ” यही भगवान्‌ की घेदबिद्दित आशा है, फेघल 
डसके पादपओं में डेसे धाँध देनेवाला चाहिए । पंडित 
प्रियानाथ के हृद्वत मायों का यही निष्कर्ष है। शाक्मफारों मे 
मुक्ति चार भ्कार की यतलाई है-सामीष्य, सारुष्य, साल्ोफ्य 
ओर सायुज्य । भगवान्‌ के भक्त जय भोक्त नहीं चाहते, मैत्त 
से, सायुज्य मुक्ति से जब उनका अस्तित्व ही जाता रहता 
है और इसलिये उन्हें घड़ी घड़ी, पल पल्त, विपल चिपल ्श्यर 
की भक्ति करने का अलौकिक आनंद मिलना बंद हो जाता है 
तथ उन्हें यदि चादिए तो फेवल सामीष्य मुक्ति । बस इसके 
द्वारा वे सदा भगवान के चरणारविंदों में लोटते रहें और 
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भक्तिस्स के अद्भुत अस्त फा पान बरते हुए पड़े रहें। 
ऐसे भक्तों फे लिये जन्म ख्त्यु पफोई चीज नहीं, सुख दुश्ख 
फोई पदार्थ नहीं | बल्कि सुप से दुःप अच्छा है। खुस उनके 
उद्देश्य फा पालन करने में चाथा डालनेवाला है और दुग्स 
अगवान, फे चरणकमलों फी ओर सैंच ले जाने का मुख्य साधन 
है। गोड़बोले के शरद फा यददी निचोड़ है । किंतु प्रियूंबदा, 
भगवानदास और चमेली फी ते वात न पूछी ! उनके लोचनों 
में से इस समय भेमाशु फी घाराएँ वद रही हैं। जैसे जन्म 
का दरिठ्री एकदम फहीं का सज़ाना पाकर दोनों हाथों 
से, चार आठ सेलह श्रथवा हजार हाथ न हो जाने पर 
पछुताता हुआ उसे लूटता हो उसी तरह उस खर्गाय खुय को 
चे लह रहे हैं। चोए फो ऐसी लूट के समय श्चश्य ही पफड़े 
जाने फा भय रहता है, इसके फारण वह घौकप्ना होकर घाए 
चार इधर उधर देखता जाता है। किंतु इन्दें तो आनंद पकाग्र 
चिच से निर्भय होकर लूटने में है, फर्योकि इस छूट भेंनतो 
यमराज का भय है और न किसी राजा वा बादशाह का ! 
पेसी दशा में पंडित जी जैसा कोमल हृदय, गौड़वोले 

जैसा सरल डृदय विहल न हो जाय, यह दा दी नहीं सकक्‍ता। 
जव मिथिलाधिपति राजा जनक जैसे वेदांदाचार्य को फहना 

घड़ा था कि-- 

#कहडदु नाथ सुंदर दोड वबालका 
मुनिकुलतिलक कि छपकुलपालफा 
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श्रह्म जे! निगम नेति फद्दि गाया। 
डमय घेष घरि सोइ कि आवा॥ 
सहज विरयाग रूप सन भोरा।, 
थकित द्वेत, जिमि चंद चारा: 
ताते भर पूछडूँ सति भार्कूओ 
फहडु नाथ ज़नि करहु डुराऊ श॥ 
इनहि.ः विलोकत अति अछ्ठुरागा । 
घरवस भमह्मसुसहिं मन त्यागा॥ 

जहाँ राजा जनफ जैसे अह्ृशनी फो भी भगवान्‌ के 
वर्शन फरफे 'वरवस ” पह्य का छुस स्यागना पड़ा था तब 
विचारे ये किस गिनती में हैं। कथा विसर्जन द्वाने तक ये 
खतोग घहाँ बेठे हुए. अवश्य दो भक्तिरख की खूब लूट मचाते 
रहे परंतु समाप्त होने पर इन्हें चहाँ से लोटनां पड़ा) पंडित 
जी चलते चलते बोले-- 

“४ सभ्र से अधिफ धन्य तो राममक्ती फे शिशेसपण 
इलुमान जी है जो जदों कही भगवत्चचों होती हो, रामायण 
पढ़ी जाती हो चद्दों घुलाए और बिना चुलाए दोनों तरह थआा 
दिराजते है । बहापि घाल्मीफि ने भी संसार का बड़ा उपकारे 
किया है किंतु मेरी लघु मति से गरोखामी तुलसीदास ज़ी 
का उपकार उनसे कम नहीं, उनसे भी बढ़ कर है--अप्रत्तिम 
है, अलीकिक है, खर्गोय है, माजुपी नहीं, चह मज्॒प्य नहीं 
देवता ये, देवताओं से भी चढ़ कर थे ५५७ 
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“क्यों, बढ़ फर फैसे ? घाट्मीकि जी से भी यढ़ कर १7 

"हाँ | एक अंश में चढ़ फर !” 

४ झ्ाज कल की हिंदू दुनिया फा जितना उपकार तुलसी 
छत रामायण से द्वी रद्या है उतना और किसी से नहीं | अँगरेज 
इसकी दिन,दिन विक्की यद़्ती देखकर ठीक फहते हूँ कि यह 
हिंदुओं की बाइबविल है। फेवल अक्षरों फा अभ्यास फरके 
८ झेंपे देंपे ” पाँच लेनेवाले ,फो भी इसमें शानंद है और 
धुरंधर विद्वानों फो भी । घास्तव में याद्शाह श्रकवर फा जमाना 
दिंदुओं फे लिये इस अंश में सतयुगी शताब्दि था जिसमें 
मद्दात्मा तुलसीदास जी जैसे अनन्य भक्त पैदा हुए । ” 

४ हाँ ! यद आपका फहना ठीक है। गेसाईं जी कवि भी 
अच्छे थे और भक्त भी थे, परंतु घाल्मीकि जी से कैसे बढ़ 
'निफले शक 

« गौड़चोले मद्दाशय, आप दाकियात्य हैं। आप इसके मे 
को नहीं समझ सफते, फ्येंकि हिंदी आपकी माठ्भापा नदी । 

खुनिए,, यथपि वाल्मीकि रामायण में यह अच्छी तरह 
'निरूपण किया गया है कि रामचंद्र जी भगवान. का अवतार थे 

' तु उसमें भक्ति नहीं है । बद एक इतिद्ास दै और इसके 
अछर अक्षर से मक्तिस्स रपका पड़ता है; उसका प्रवाह 
होता है। घद्द संस्कत में है, और संस्छत का पढ़ना लोदे के 
चने चवबाना है! सर्व साधारण को ते पेट के धंधे के मारे 
संस्छत पढ़ने की फूरसत ही नहीं और जे पढ़े लिखे कदलाते भी 
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हैं उनके लिये यह लैटिन या स्‍्रीक दे । हमारी डुर्देशा भाप 
कया पूछते हैं? वेद भगवान्‌ फे घाकय हैं। इम लोग वेद को 
ही परमेश्वर मानते हैं किंतु घद्द घेद जर्मनी में छपे और उसे _ 
किसानों का मान पतलाने का विदेशियों" फो अवसर मिले 
कौर हम उसका एक भी झक्तर न जानफर उनकी द्ाँमेंदाँ 
मिला दें । फ़िर तुललीदाल जी अफेले चाल्मीफि जी फे ही 
भरोसे तो नहां रहे। भगवान व्यास, मद्॒र्षि घाल्मीकि या 
ओर अन्यान्य सेखफ महात्मा जो उनसे पहले दो गए हैँ उन 
खबफे अलुभव फा भफ्खन उनका प्रंथ है ।४ 
भ्ूँ टौक रे 


“हाँ ठीफ दी नहीं ] इससे भी यढ़ फर यद कि झाज कल 
के लेक्षक जब अपने ज़रा से पएम के लिये घममड में '्यूर हैं, 
जरा सी पोधी बनाते ही जब लोकोपकार का डंका पीटते हैं 
तथ उन्होंने दिखा हैं और ऐसे लोकोपकार्ी भ्रंथ फे छिये 
लिखा है कि “मैंने फेचल अपने मन फा संतोष करने फे लिये जो 
कुछ मन में आया कह डाला है। प्रथ निर्माण की मुभ में 
योग्यता नद्दीं।” बौलिए, इस से बढ़ फर नप्नता क्‍या होगी ? ८ 
आत्मविसजन क्‍या होगा ? वह जमाना कविता फा था। 
तुलसीदास जी यदि चाहते तो किसी राजा की खुशामद 
करके साख दो लाख पा सकते थे किु उन्दोंने रुपयों के धदखे 
सुंधी ली और अपना सर्व छेड़कर भगवण्त, परे शरण सती । 

॥ ७५० 


( १०४, ) 
बास्मीकि की ने भीलें के फर्म छोड़कर यश पाया और इन्होंने 
घन दारा छोड़कर । 

“बेशक यथाश' है ! घास्तव में सत्य है !? 
* इस तरह बातें करते फरते जिस समय ये लेग गंगा फे 
किनारे किनारे साधवराव के धरहरों के निकट पहुँखे तव 
इनकी इच्छा हुई कि “एक भालक इनमें से किसी पर चढ़ 
कर फाशी की भी देख लेनी चाहिप्ए फ्योंकि काशी भारत- 
घर्ष की संसारप्रसिद्ध सप्तपुरियों में से है । गोखामी तुलसी 
दास जो ने कटद्दा है फि-- 
“सेश्य सहित सनेद्र देंह भर फामधेश्न फलि कासी, 
समन सोक खंताप पाप रुज सकल सुमंगल रासी, 
मर्यावा चहुँ ओर चरण यर सेवत झुरपुर बासी, 
तीरथ सब खुमस अंग रोस सिव लिंग अमित श्रव्रिनासी, 
अंतर अयन अयन भल थल फल चच्छ थेद विखासी, 
शत फंबसख चसना विभात्ति जझु लूम लखत सरिता सी, 
दंडपानि मैस्थ विसाल मल रुचि सलगत' भयदा सी, 
लेल दिनेस ब्रिलोाचन लाचन; कर्मंद घंटा सी, 
मभमिकर्निका बदन खससि सुंदर सूए सरिस खुखमा सी, 
खारथ  परमारथ #परिपूरन पंचक्रोस महिसा सी, 
पिखनाथ पालक कृपालु चित लालति नित गिरिजा सी, 
सिद्धि सची सारद पूर्जाई मन झुगवत रद्दत रमा सी, 
पंचाचरी धान मुद माधव गव्य सुपंच नदा खस्री 
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ब्रह्मजीच सम राम नाम देश आखर -बविस्व विकासी, 
चारित चरित कुकमे फर्म कर मरत जीव गन फासी, 
लहत परम पद पय पावन जिहि चहत धपंच उदासी, 
कद्दत धपुरान रची फेसव निज़कर फरतूति कला सी, 
छुलसी चस हरपुरी राम जप जो भयो चहै सुपासी।” 

बूढ़े घुढ़िया चढ़ाई का नाम छुनते ही डर गए। उन्होंने पंडित 
जी से पूछकर टिफने फे स्थान का रास्ता लिया। भियंवदा 
चाहती तो पहले ही उनके साथ घर को जा सकती थी किखु 
इधर चढ़ने फी इच्छा और इधर थकावट का भय | इसे 
देखकर. गोपीवरलस घण भी जी ललचाया । पंडित जी और 
गौड़वोले फे पीछे पीछे पचास चालीस सीढ़ियाँ ये दोनों चढ़े 
भी किंतु वे दोनों ऊपर जा पहुँचे और ये दोनों अ्धविच से 
लौट आए । लौट आफर धरहरे के पास सायकाल की 
कुछ भुप्मुट सी में दोनों खंड्रे खड़े ऊपरवालों की राह 
देने लगे । छोनहार बड़ी बलवती है | यदि ऐसा न दीतता तो 
जगजाननी जानकी फो साशयप्तण मरवाने के लिये पहले 

पति के भेजने की और फिर देवर को ताना देने को फयो 
सकती | जब से उस नौकारुढ़ संत्यासी नें “खमम लेंगे? 
कहा था तय से डर फे मारे कभी प्रियंददा पति का एक पल 
फे लिये भी साथ नहीं छोड़ती थी। किंतु पतिब्रता री कै 
लिये जब पति चरणो का सब से बढ़ कर सहाय है तव यदि 
चाह चल जाते, के पी व्यप-चात्टी' हेड घक प्योप्ा १ फेर फुष वही 
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जिसका भय था | राम जाने ले जानेवाले कौन थे और आप 
किघर से थे, किंतु चार लडेतों ने आकर पहले गोपीवल्लम 
पर फंवल डाला । फिर दूसरे कंबल से प्रियंचदा की गठरी 
चॉँधकर सिर पर लादे हुए यद्द यार | चद यण | और पडित जी 
फेऊपर से देखते देखते गायव दे गए । इन दोनों फी इच्छा 
हुई कि ऊपर से कूद पड़े परंतु कूद पड़ना दँसी खेल नहीं। 
जान मकक्ट गिरते तो उसी समय चकना चूर हो जाते । 
इन्होंने नीचे आदर देखा तो गोपीवटलम वेहोश। यस 
ये दोनों फे दोनों हाथ मलते पछताते रद गए | 
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पियेंवदा को पकड़ के गए। 


प्रियंघदा फे गायब हुए आज शनि शनि आठ विश 
हा गए। ले।य कहते हे फि शनियार फो किया हुआ काम 
िरथ्यायी दाता है। मालूम द्वाता है फि यह प्याल सच्चा है। 
चास्तव में धद ऐसी फुसायत में गई है, गई पा उस पिचारी 
फो वद्माश पकड़ ले गए है कि कहीं अब तक उसके पते तक 
का पता नदी । पंडित जी फेवल नाम फे पंडित नहीं ! वह अच्छे 
ज्योतिषी भी हैँ और उन्होंने फाशी फे बड़े बड़े धुरंधर 
ज्येतिपियों से पूछ फर भरोसा फर लिया है कि उनकी 
पआणप्यारी अवश्य मिल जायगी और मिलेगी भी अघूत, 
बेलाग, अपने सतीत्व की रक्षा फरफे। उसे पकड़ कर ले 
जाने भें उसका देप क्या? पति फे साथ ऊपर न जाने में 
उसकी भूल घास्तथ में हुई किंठु प्राशनाथ और देंचर दोनों फो, 
मसग के लिये भेज कर जनशन्य वन में अकेली रद्द जाने में - 
जब जगजूननी जानकी की भूल हुई तब बविचारी प्रियंबवा 
फिस गिनती में है ! कुछ मी दे। किंतु बह गई पंडित जी के 
चास्दये चंद्रमा में और मंद नक्षत्र में | इसलिये यदि मिलेगी 
सेत असछाय चिंता फे बाद, जी तोड़ परिश्रम फे अनंतर और 
खोज काक्ते, में. घरती, श्ाक़ाग, एक कर, ज्यहले. पह़.॥ दएँ सीफ,, 


( रैण्म ) 
परंतु उस चिंता की, उस परिथ्रम की और उस डच्योग की 
भी ते कुछ सीमा देनी चाहिए। वह गमैड़वेले के साथ 
खेकर काशी की गली गली छान चुके, वहाँ की पुलिस 
प्रसीनाभार परिश्रम फरफे पच हारी और इनामी नोटिस 
देने में भी कुछ उठा नहीं रफ्या गया। 


उन्हें श्रपने इषदेव फा पूरा विश्वास है कि यह निःसंदेह 
छुपा फरेगा । घह थारंबार ऐसा ही कहा फरते हैँं। घह 
सहसा घबड़ानेवाले आदमी नहीं । घह अच्छी तरह जानते 
और मानते हैं कि जब शरीर ही अनित्य है तब स्त्री फ्या? 
उन्हें निम्बय है फि नर शरीर धायण करने पर भगषान, 
मर्यादापुरुपोच्तम दशरथनंदन भी जब ऐसी ऐसी विपत्ति 
से नहीं बच सके तब विचारे फीटानुफीट प्रियानाथ फी 
पिसात ही कितनी ! घद इसी सिद्धांत के मनुष्य हैं कि जा 
कुछ भला और थुरा होता है यह अपने फर्मो फे फल से । पद 
समभते हैं कि उद्योग मजुष्य का कर्तव्य है और परियाम 
, परमेश्यर फे श्रधीन है | इन्हीं यातां फे सोच कर यद्द चादे 
अपने मनफे ढाढ़स देने में कुछ कमी न रखते छें, साथ ही 
मऔड़वेले जैसे विदान्‌ और बूढ़े भगवानदास जैसा अठ्ुमयी 
डन्दं उपदेश देने को मौजूद हैं किंदु सचमुच दी श्राज 
उनकी दशा में और एक पागछ में कुछ भी अंतर नहों दै। 
यह खूब जोर देकर साहस यदारते और अपनी अकल 
ठिफाने लाते दैँ किंतु आज फल धीरज का भी घीरज भाग 
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शया है। जब उनका चित्त ठिकाने आता है तव कमर कसकर 
प्यारी की तलाश में भ्रवृत्त देते हूँ ओर जब उनका प्रयत्त 
निष्फल चला जाता हे तव हाथ मार कर रो देते है। पेसे 
चह घटे तक रेया फरते ६, शेते सेते मूच्छित हो जाते हैं 
ओर जय उन्हें कुछ देश आती है तव वावले पी तरद या हीं 
बाद्दी तथाही यकने लगते है। चह अपनी प्यारी का पता राह 
चलते आदमियें से पूछते है, मकाने से पूछते है, घाटों से 
पूछते हें, सडक की लालरैनों से पूछते हैं ओर जो कुछ सामने 
आता है उससे पूछते हैं। किंतु लासो आदमियें की बस्ती में 
उनकी शहिणी का पता घतलानेचाला नहीं, पता गया भाड़ 
'चूल्हे में, ऐसा भी कोई माई का लाल नहीं जे मीठी थातों से 
कोरी सहाद्धभूति दिसला कर “बचने कि दरिद्धता” का तो 
दिवाला न निकाल दे। हॉ ! उन्हें पागल समभफर चिढाने 
वाले लूलू चनानेबाले और भूछे मूठे पते बतलाकर उनके 
सतानेचाले अवश्य मिलते हैं। 
बस शाज इसी दशा में रानि के दस वजे एक तग 
और अँधेरी गली में जिसके विशाल विशाल भचन अपना 
सिर ऊँचा उठाए आऊाश से बातें कर रहे ह, पडित जी घूम 
रहे हैं । वह कभी खडे होफर “ प्यारी प्यारी ! » और “प्रिय- 
चदा प्रियवदा | ” की ।चटलाहड से फान की चैलियाँ उडाते 
ई ओर कभी “ घप ! घप !! धप !] » पेसे को वजाते गली 
के पक छोर से दूसरे छोर तक चकर खगाते फिस्ते हें। कट्दी 
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से, किसी की, फेसी भी सुरखरादट उनके कान पर पड़ जाती 
है तो तुरंत दी यहाँ सड़े होकर, कान लगाकर उसे सुनने का 
प्रयत्न करते हैं । कदादित इसी से कुछ मतलय निकल झावे 
इस आशा से इदे फूडे शब्दों यो जोड़ते हैं और फिए निराश 
_दोकर चल देते हैं । 
इस तरद कर यार निराश होने के अनंतर गली के दोनों 
ओर से मकान की जिड़कियों में से मुँह निकाले धुए दे। 
श्मणियाँ के खदु, मधुर और मंद स्वर आ आकर उनके कानों 
के पद” पर वकराने सगे | प्रथम तो फकाशीपालियां फी येल 
रास, फिर चादे लज्जा से श्रथवा भय से उनके शम्दादी , 
अस्फूट और फिर पंडित जी नोचे और थे ललनाएँ आमने 
सामने दे मकानों की चौथी मंजिल पर | इस फायण उनकी 
बात यीत में से घद फेघल इतना सा सुन पाए कि-- 
४ चाँद का डुफड़ा है......प्रियंघदा......नाम भी यढ़िया 


थे दोनों स्लियाँ न मालूम किस प्रियंघदा के धारे में यातें कर 
रही थीं। पपा पंडित जी ने नगर दुदाई फेर दी थी फि उन 
की प्यारी फे सिचाय फिसी का नाम प्रियंयदा; रफ्सा दी न 
जाय किंतु उन्दोंने मान लिया कि--“चर्चा मेंस प्रियंयदा दी 
के सिये है। ७" दस इस भरोसे पर अत्यंत चिंता फे अनंतर 
अपनी इच्छित घस्तु पाकर औैसे आदमी दर्पयिन्‍्नत हो 
जाया करता है पैसे दी यद भी दो गप्या उस समय यदि 
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अंतःकरण के थोड़ा सा रोक कर दोनों फी घात चौत कुछ 
ओर भी सुन लेते तो खोज करने में उन्हें कुद्ध सहाय मिल 
जाता। यह मन को रोक न सके । यद तुरंत दी चिता कर 
ओल उठे-- 


“हाँ | यही इस अभागे की घरवाली! उसका पता 
बतलाकर हम देतें प्राणियों फे जीव दान थे।। उसके 
बिना मैं मरा जाता हूँ | बड़ा उपकार होगा।” 

पंडित जी की आषाज झुनफर थे दोनों एक यार खिल 
खिला कर हँस पड़ीं और तय "कल जलसाईं परः मिलेगी” 
कहती हुई अपने अपने फोठों में जा छिपों। इसके अनंतरः 
गीसो यार पुकारने पर भी किसी ने कुछ जवाब न दिया। 
कुछ खटका तक छुनाई न दिया । यों जब फिर निराश देकर 
इसी उधेड़ धुन में लगे हुए पंडित जी शयागे बढ़े तथ फोई 
पच[ुख खाठ पग चलने के अनंतर उनके आगे "फट्ट” की 
आधाज के साथ कोई चीज आकर गिरी । उन्होंने घह चस्तु 
उठाकर टटोली, खूब आँखें फाड़ फाड़ कर देखी परंतु अँधघेरे 
में छुछ भी निश्चय नहीं दोसका कि कपड़े में फ्या बँधा हुआ 
है| ओर चद न गाँठ ही खोल फर देख सके। अस्तु वह 
कदम बढ़ाएं उतावले उताबले चलकर गली की मोड़ पर 
लाक्तदेन फे निकट पहुँचे । वहाँ गाँठ खोलकर देखते दो दल- 
फीसी चीख सार कर एकद्म बेहोश दे गए और उसी 
दशा में घरती पए गिर पड़े । 


€ १३ ) 
शायद इस घात से मनचले पाठक ऐसा अनुमान फरलें 
कि इस पोटली में कोई येहोशी फी दया होगी श्यया ऐसा 
कोई चिद्ठ श्रवश्य होता चाद्विप्प जिसका संबंध उन रमणियों 
के संभाषण में “मर जाना मंजूर है" और “जलसाई (मरघद) , 
धर मिलेगी” से लगाकर पंडित जो ने अपनी प्रियतमा की 
मृत्यु होजाना मान लिया है | जो शअटकल लगानेवाले ई 
उन्हें इसफा मतलय निऊफालने फे लिये उलमने दोजिए। 
उनफी उलमन से यददि प्रियानाथ फी प्रियां का पता खग जाय 
ते अच्छी बात हैं। फिंसु दाँ | यद शचश्य लिंस देना चाहिए 
फि इस जनश्वत्य स्पान में इस समय न तो फोई उनकी शाँसें 
दिड़फ कर उनको वेदोशी छुड़ानेधाला मिला और न उनकी 
चोट पर पट्टी बाँधकफर कोई उपचार फरनेधघाला। एक यार 
चंडित जी ने किसो साधु के सामने चैंचक शास्त्र के उपचार्रो 
की जब यहुत प्रशंसा की थी ठव उसने स्पष्ट द्वी कद्द दिया था 
फि-ये सब निर्मित मात्र हैं। यदि परमेश्वर रक्ता करना 
चाहे तो विना किसी उपचार के भ्रकृति खये इलाज़ कर लेती 
है।!” उस समय पंडित जी साधु की वात पर चादे दँसे मले ही 
ही किंतु आज़ प्रकति फे सिवाय उन्हें कोई चिकित्सक नहीं 
मिला | कोई घंटे डेढ़ घंटे तक या दी पड़े रहने फे अनंतर 
उनकी अकस्मात्‌ आँखें खुलीं। घद अब अपने समाल फो 
चेट पर बाँधने के बाद कपड़ों की धूल माड़ कर खड़े हुप्ट 
ओर जेब में पोटली डालकर आये बढ़ निकले । 


€ २३ ) 


इस तरह जय बह फोई सचर अस्सी कदम आये बहू 
चुके तव इस अंधेरी गली के एक अँबरे कोने में से निकलता 
छुआ अचानक एक आदमी मिल्ल गया! यथप्रि पंढित जो 
नहीं जानते थे कि यद कौन है और कहाँ जा रद दे परंतु 
चद भनुष्य इन्हें देखकर कुछ ठिठऊा। उसमे खड़े दोकर- 
: अधड़ाओं नहीं!। मैं तुरहं प्रियंददा से मिला ईँगा। यदि अभी 
मेरे साथ चलो तो मैं झमी मिला सकता ६ ।" कहते हुए भर 
घूर ढाढ़स दिलाया और से भी श्स ढंग से फह्ा कि मिलते 
झनते ही उन्होंने लमझ लिया । उन्हें भरोसा हो गया 
कि “यह कोई खर्ग का देवता है जो नर रूप धारण कर 
मुझे इस विपस्ति लागर से छुड़ाने आया है, अथवा पोई 
परोपकारी सज्जन है जिसका हृदय, मेस फरुण प्रैदन 
खुनकर, प्लीज गया है ।» घस डस्र समय उन्हें बैसा 
ही आनंद हुआ जैसा कई दिन के भूसे को बढ़िया 
से बढ़िया भोजन पे) लिये न्योता पाकर दोता है। घट 
पैसों आरा ही आशा में सनमोदफ बनाते एक अपरि- 
चित व्यक्ति के साथ हो लिए । साथ फ्या हुए उन्दोंनि 


बंदी है ज्ञो होनदार है । भाषी को यदल देंगे दे शक्ति 


सद्धयमें नहीं, देवता में नहीं और परमात्मा के सिवाय 
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किसी में नहीं | सर्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर, जिसका भूकुदी 
दिलास भी काल तक को स्ला सकता है, अ्रपतार घारण 
करने के शरनंत्रर जब केवल नरलीला करने के लिये इस ' 
भायी का घशबर्ती होफए जैसे घह नचाती है तैसे शी नाचने 
रुगता है फ़िर विचारे पड़ित जी को पया पहर जाय! 
यस यह अनजान शादी उन्हें चक्कर में डालने फे लिये, 
( ताफि,घह यद न ज्ञान सर्के कि कह जा रहे हैं, भूलभुलैया 
में डाल कर पक गली से दूसरी में और दूसरी से तीसरो 
3मैं घुमाता हुआ दाल की मंडी में ले गया। यथपि पहले 
ओ दे। वार पंडित जी काशी आ घुके थे फिंद एक परंदेशी 
के लिये. रात्रि फे समय यहाँ की गलियों का प्रा पाना 
सहज नहीं । न 
जिस समय ये दोनों यहाँ पहुचे अफस्मात्‌ फटी से 
किसी स्री फे रोने को अधाज आई । “ सुनो | सुने ! तुम्हारी 
प्रियंददा ! हाँ घढ़ी रो रही है! बस पदचान लो उसकी 
आवाज़ | घोले! कैसे खमय पर लाया १ अगर आधे धंदे 
की भी देरी दो जाती तेर अपनी प्यारी से जन्म सके लिये 
हाथ थो पैठते |” इस तरद कह पर यह आदमा पंडित जी 
का द्वाथ थॉँमे उन्हें एक मकान फा सांढ़ियाँ चढ़ा ले गया।_ 
यद्यपि दोनहाए के चशीमृत हावर उन्हें चला जाना पड़ा 
कितु:ज़से डाहीने देघता खमभा था यह पामर रादास 
निकला, जिसे पह महात्मा समझ बठे थे यह मुखसाकृत 


( शा) 

रोमायण का कपद मुत्रि निकला । कपरट मुनि ने राजा 
प्रतापभाडु से यदला लेने के लिये उसे कुकर्म में प्रश्श्ष 
कर प्राह्मण का माँस खिला दिया था और इस व्यक्ति का 
प्रपंच भी पंडित जी से पैर लेकर उन्हें दीन डुनिया से विदा 
करने के लिये था। नाव में उनके हाथ से घूँला खाकर घह 
चाहे उस समय भीतर ही भीतर दाँत पीसता रह गया था 
किंतु आज उसने व्याज कसर से पंडित ज्ञी का ऋण चुका 
दिया | पंडित जी थदि उसे अब तक न पहचान सके दं। 
ते छद्दी थात है कितु इतना लिखने से पाठकों ने अवश्य 
समझ लिया होगा फि यह घही व्यक्ति है जे। शक यार 
साधुवैष धारण किए उनके साथ भगवती भागीरथो में नॉथ 
पर दिखलाई दे चुका है | संभव है !कि शायद फिर भी 
किसी न किसी रूप में पाठकों के सामने शा खड़ा हो। 

अँधेरी गली फे अँधेरे मकान की अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ा 
कर धद् आदमी पंडित जी को चौथी मंजिल पर ले गया। 
अब छीक मौका पाकर उसने उनको छुरे के दर्शव फराए 
और जय उन्होने अपने के। सभ त्तरह पराए यश समझा 
लिया तब घह गुंडा पंडित जी फे पास से सोने के बदन, 
चाँदी फी तगड़ी और जेव/के रुपए पैसे छीन कर अध खुले 
मकान के कियाड़ों फे धक्का देकर उन्हें भीतर डालने के 
अनंतर बाहर की जंजीर चढ़ाता इआ फौरन ही नौ दे 
क्यारह हुआ । 


६ रै?६ ) 
थाहर जो कुछ पंडित ज्ञी पर बीती से बीती किंतु भीतर - 

का दृश्य और भी भीपण था। वहाँ पहुँचने पर उनकी जो 
दशा हुई उसे था तो उनफा अंतःकरण ही जानता होगा श्यवा 
बट घट व्यापी परमात्मा। जो वात उन्हींने फमी श्रपनरी श्राँपों 
नहीं देखो! थी, जिसके लिये उन्हे कभी स्वप्न में भी ख्याल 
नहीं हुआ था चह्दी उनके नेता के सामने खड़ी होकर नाचने 
रूगी। बह बहाँ का दृश्य देसकर एक दम हक्षे वक्के रह गए। 
उसी समय घयड़ा उठे ओर “ द्वाय ! यड़ा गज़ब हो गया! ” 
कहकर ज्यें ही अपनी छाती पर एफ ओर से घूँसा मारते हुए 
बेहोश होऋर गिरने लगे भ माल्स किसने उनके सँमाला। 
यदि धदू गिर जाते तो उस अगद स्वंभ से सिर फूट फए 
उनकी ओीवन सीला यहाँ की पहूँ7 रूमाघ हो जाती। उनको 
(ज्सने मरते मरते बचाया पद फौन था सा पंडित ज्ञी न 
जान सफे। जान बा म सके ऊरोने देखा तक नहीँ, उस 
भर्ती प्रफार बोध घछ न छुआ कि उनको किसी ने सँभाला 
है। जिस व्यक्ति में उनको भरने से पयाया यद घास्तव में 
कोई महत्त्मा होना चाहिप्प। सचमुच द्वी उसके पवित्र कर 
कमी फा सुर स्पर्ण होते द्वी इस विपत्ति सहासागर में से 
डनपय उद्धाए समझ खो । एक दम उनके शदय में दुः्प के, 
चिता फे, शोक फे श्तैर मोह फे मताय परयोधर घिक्ा मित्र हो 
कर शरत्‌ पूर्णिमा के विमस य॑द्रमा का शीवल अपाय निफल 
आया। उस शीत रधिम की अस्त यर्षा से उनके अंतःकरण 


( ११७ ) 

की चिता के सदश चिंता फा दृदकता हुआ भीषण छझृशाहु 
छफ दूध घुत गया। परमात्मा फे। फोटि केटि धन्यवाद येफर 
पंडित जी श्रपनी फरनी पर पदछतापए:। अथ उन्हें विदित दो 
जया कि-- दि 
४ घास्तव भें इस विपसि फा दोपभागों मैं ही हैँ । जो 
अँतर्मामी देहिआ, प्रैघिक और सौतिक तापी ले अपने भक्ता फी 
रदा करने पे लिये सब्र तैयार है उसवो मेरी शर्थता ने भुला 
दिया। मुझे निष्काम भक्ति का घमंड था। झाज गर्वप्रह्यरी 
भक्तमयहारी भगवान ने मुझे; उपारने फे शिये, पेषल मुझ 
अर््रिंदन पर दया फरके मेरा श्रभिमान छुड़ा दिया। विष्फाम 
भक्ति क्यश्य करती चाहिए । सिप्फाम छे बिना मुक्ति महीं। 
किंतु परमेश्यर से कभी, कैसी भी विपत्ति पड़ने पर न भाँगने 
का दावा पारता भूमिशायी होकर आकाश श्रहदय फरने फे 

समान चुछिहीनता है। आज झुमे छच्छा दंड मित्र गया।? 
चस इस प्रद्धार के विचार मन में उत्पन्न होते ही पंडित 
जी ने पश्मेश्यर के सेभमारा। फीरय सभा में धरा धनवार 
पाँयों पतियें से विराश हो सानेषाली द्रौपदी फे पक 

भगवान्‌ दाखुदेव का, शाद से बचा कर गज की उदारने फे 

फिये नंगे पेसे दौड़ आनेवाले भरड़दीन गोविंद फा और 
पापी पिता छे फोप की अ्रग्नि में भस्म होते दोते रा कर 

अखंड ऐेएवय प्राप्त ऋराानेचाले भक्तशिरोमणि प्रद्धाद फे 

जीपनउर्चत्व भगवान नुसिद फा उन्हेने स्मस्थ किया । उनझे 


( रद ) 
पश्यात्ताप, उनकी प्रार्थना और उनके पूर्वकृत पुएय्संच्य से 
प्रसन्न होकर “उस घद घर व्यापी परमात्मा ने चाहे प्रगट 
देकर नहों किंतु उनकी चुद्धि द्वारा उन्हें दाढ़स दिलाया। 
यथपि यद जन्म भर इस मूर्खता के लिये ऋपने के धिक्कारते 
औ रहे हैं किंतु इस समय तुरंत हो अपना कर्तव्य सिर कए 
के भ्रय बद सच्चे उदोग में प्रवृ्त हो गए । 


प्रकरण--३५ 
मियंददा या नसीरन। 

» बास्तव में देप, क्या अपराध मेय हो है। एक 
अस्थिचर्म मय शरोर के लिये सौ लगाकर इतनो घिहद्वलता | 
राल ओर धूँक से भरे हुए: सुख पर इतना मोह ! किसका 
दर्शन ही चित्त को दरण करनेयाला है, जो प्रेम के फंदे 
में डालकर प्राण तक चूस लेनेवालो है उस पए इतनी 
आसक्ति ) हाय घड़ा अनथे हुआ ! राजपि भरत फो झुग- 
शाधक फे लिये भेद हुआ था और झुझे भी शह्दिणी फे लिये, 
नहीं नहों अब मैं इसे गृहिणी नहीं पद सफता। शद्दिणी यही 
» जा कैयल पति के सिवाय किसी फो ओर नजर भर न देखे। 
थद कुलदा, सात्षात्‌ व्यभियारिणी ! ओ दे ! संसार भी 
कैसा डुस्तर है। जिसे एक घंदे पहले पातियत की प्रतिमूतिं 
समभ फर जान देने फे तैयाए था यहो पर पुरुष से-हाथ ! 
हाय ! | आगे कहते हुप्ए मेरा हृदय मिद्यीर्ण हाता है, मेरी 
जिह्ठा जली जाती है। यास्वव में बड़ा मजब दा गया। जिसे 
मैं दिये का हार समके हुए था यह कालो नागिन ! जो भेसे 
इृदयेभ्वरी वनती थी यही मेरे जानलेवा, भाण दृण्ण करने- 


बाली डायन ! बड़ा धोखा हुआ | मुझे घिक्कार है! एफ बार 
नहीं, खाज बार ! मैंने पतिघता समझ कर कुलटा पर इतना 


( ?१२० ) 
मेए दिया ! मे से मरे हुए श्र से प्रेम ! निःसदेषम 
यर्स ए। मैंने इसना पढ़ लिप कर रूप दी मारा। श्म्पि 
भरव की कथा स्मरण दाने पर भी मैंने आसक्ति फी! परदाँ 
राजा मेज और पर्योँ गंया नेली ! राजविं भसरताका राशि 
गशि पुरय रांचय ओर मैं निरा प्रामर | उनके सुझत 
उन्हें मोद्द सागर से उधार ले गए और मुझे श्रपने पाप फे 
का भागगे है । छलांग भगवान्‌ रामचंद्र सी पर भी मोह 
धागे का दैप तगाने है। दाँ ! उन्होंने मेहर दिसलादा सही 
कद नरदेंए धारण दरपे चित्त चुत्ति की डुर्बतठा प्रदर्शित 
करने फे लिये, संसार फा उद्धार फरने यो हिये। यद् प्रेयत 
उनकी लोखा थी । उन्देंगे दिपला दिया कि मछुप्प शरीर में 
अचतारों तफ़ की 'प्रासक्ति देती है किया उनसे भासक्ति 
घास्दधिक आसक्ति नहीं थी । हाय ! मेरा रोम रोम 
अआ्रासक्ति से मर गया | यदि परमात्मा मेरी रक्षा न करता 
मे अ्परश्य, निःसंदेद मेरी गति “कीट भ्टग ” फी सी द्वाती 
,मैंने हजारों यार-“सूंगी भय तें शग ाव पद फीट मद्दा जड़, 
झृष्ण भेम हें फ़प्ण दान में कहा श्रचस्ण यड़ ” फा लोगों को 
डपदेंश दिया है किंतु यद् शिक्षा ओरों फे लिये थी। मैं ही 
खर्य फँसा और से। भी पक कुछदा फे लिये। घिकार है मुझ 
. की, ध्रिक्ार इस इसमजादी कुलदा को ओर फिल्कार 
* पापी, प्राप, में मदच्त करनेवाले कामदेव फो! सैर ! द्वेना था 
' ले हुआ | अय ? धश्व त्याग ! यस दयाग फरे सिवाय और 


( इश्श ) 
उपाय हो फ्या ! ईजसे बढ़ कर सजा दो क्‍या दे सकती है । 
यस प्रतिश फणता हूँ, संकल्प करता हैँ ।॥यस घांज दी 
च्लै.........! 

४ हू! ६ !! एक निरफ्राघिनी के इतना भायी दंड! 
सपरदार अब सह से जो एक बेल भी निकाला ते ! फरा 
समस्त फर, सेल फर, निश्चय फरणफे प्रतिशा करे। ” 

“दल दख ! मेरा हाथ छोड़ दो । मुझे "ऐएफो मत ! देखो ! 
व्यद राँड और घह रंडवा, दे।ों मुम्हे चिढ़ा रहे हैं। सोघ तो 
गेसा आता है कि अभी इनके ुकड़े छुफड़े दाए उातलूँ परंतु 
नरएला फे, नारसहत्या फे पाप से डरता हाँ ए7 

“होड़ फैसे दं १ दमारे सामने ऐसा 'प्रन्याय | हम मो 
न होने दगे। निरफ्राधों को हम फरभी दंड य देने देंगे। 

+सहसा बिदधीत न क्रियामविवेक्ः परमापदा पद. बुणुते 
हि विशृस्प फाप्णं छुणजुब्घा खयमेव संपदिः [५ 

“झपराथी कैसे नहीं है? यह रॉड श्रवश्य अपराधिनी 

है में इसूफा मुँह देखना नहीं चाहता | ? 

ब्छुम जिसे झपनी शहिणी समभते शो यह पियंवदा नहीं, 
नसीरन रंडी है। सूखत शक्ल चाहे योड़ी वहुन सुम्दारी घर- 
चाली से मिलती भी हो, शायद कुछ अंतर भी छोगा। 
अच्छी तरह निग्यय करो | विना विचारे फाम फरने ले तुर्म्झ 

जन्म भर पद्धताना पड़ेगा प्योकि मैं ऊानता हूँ कि घाण जाने 
चर भी तुम अपनी प्रतिज्ञा छालनेवाले नहीं | हु 


( *#श२ ) 
/ ४ह | यह रंडी है ! और मेरो घरवालों !% 

"इसे हम झापके घर पहुँचया कर अभी आ रहे हैं ।" 

कया सचमुच ? आप फ़ौन दो? आपने सेझ अमागे पर 
साती बयां फ्यों की ? यदि श्राप सच्चे हैं तो ऋषमे हमें प्राण 
धान किया । आप देयता है ! मनुष्य नहीं !! 

“देवता नहीं ( कानों में झेंगुलियाँ डाल कर ) राम राम 
काँर्टो में न घसोटो ! मिथ्या प्रशंसा करके झाकाश में न 
अढ़ाओ । मैं श्ादमी हूँ ! एक दीन गाह्मण हैँ । यदि इस शरीर 
से किसी का कुछ उपकाए हो जाय तो सौभाग्य | फाशी के 
उुफ् के क्ीत कफिओों क्री उज्चा काता एगेटेशर कि 
दे, यही ग्रत है। रक्तफ तो यहो है । यदि हो तो निमप्रिक्त मात्र 
मैं भी ही सफ्ता हैँ | जिस स्री के सोने की आयाज्ञ तमने 
सुनी थी यह प्रियंधदा थी। मुम् बचाने में उसकी जाना 
जाती समभा कर यदले में उसके पास गया । यस इसी लिये 
घ॒म लुट गए | इधर तुम्दे एकाकी छोड़ देने से तुम्हारे धायों 
घर आ बनती क्योंकि जय से तुमने नध में उस्ध साधु को 
मारा तप दी से गुड़े तुम्दारे पीछे लगे हुए हैं। पर्रतु घवड़ाओ 
नहीं अब तुम्दारा चाल भी यॉका न होगा ।? 

५. 'म्रदायज कैसे विश्वास हो कि आप सच्चे हैं। मु्ले यहाँ 
लाकर लूट सेने और फैंसा जानेयाला भी पेसादी भत्ता बनता 
था। मुझे तो यहाँ रस्सी रस्सी में सर्ये द्खिलाई देता द्दैः 


€ शैश्३े ) 
आप भो उसकी तरह मुझे फँंसाकर' इस कुलटा को रता 
करने के लिये प्रयत् " करते हो तो आश्रय क्या १" 

“बेशक तुम सच्चे हो। स्रम होने में तुम्दारों भूल नहीं 
चरंतु जय तुम अपने घर पहुँच कर अपनी प्यारी को सही 
सलामत पा लोगे तब तुम्हारा संदेह अपने आप मिदट 
जायगा ! ! 

“अब तक मेरा संदेह न मिट ले थाप उसे मेरी प्यारी न 
शथतलाएएप। मैं शमी तफ उसे कुलटा सममे हुए हो ७ 

“अच्छा तुम्हे संदेद हो तो मैं तुम्हें घर पहुंचाने के पूर्व हाः 
डसे मिटा सकता हूँ। अच्छा (उस रंडी की ओर देखकर) यहाँ 
आर शी नसोरन ! दरामज्ञादी एऋ भले आदमी के धोखा देकर 
खतातो है” 

'फह्ाराज, जो कुछ मैंने किया उनके सिसाने से फिया। 
यही इनकी घरवाली की सूरत शकल मुझ से मिलती हुए 
पाकर मुझे सजा गए और जाती थार सुझे बीस रुपये का 
चोट दे गए 7 

“क्यों ? इसले उनका क्या भतलय १” 

“मतलब यही कि अगर इनको यकीन हो जाय कि इनको 
ओऔर्त फायशा है तो यह उसका पीछा छोड़ दें | बद्दी इनको 
यहाँ लाए हैं। शायद्‌ इनसे उनके कुछ रंज पहुँच चुका है।” 

(इसके अनंतर पंडित प्रियानाथ ने कितने ही शुप् और 

बेकर चिएों, से, उसस्ी योजल चाल से. लिश्यय कर. ल्हियए, लिए 


( ११२ ) 
"हू | यह रंडो है ? ओर मेरो घरवालों १” 
#उसे हम आपके घर पहुँचया कर श्रभी आ रहे हैं ।" 
“क्या सचमुच ? आप फौन हो ? आपने मुझ अभागें पर 
इनती दया क्‍यों फी ? यदि आप सच्चे हैं तो आपने हमें प्राण 
दान किया। आप देवता हैं | मजुष्य नहों !” 


“देयता नहीं ( कानों में शँगुलियाँ डाल कर) राम राम ! 
काँटों में न घसोदों। मिथ्या प्रशंसा करके आकाश में न 
चढ़ाओ । मैं श्रादमी हूँ । एक दीन प्राह्मण हैँ । यदि इस शरीर 
से किसी का कुछ उपकार हो जाय तो सौभाग्य | काशी के 
गुंडों से दीन दुण्तियों की रप्ता करना, परमेश्वर शक्ति 
दे, यद्दी घत है। रक्षफ तो यहो है । यदि हो तो मिमिक्ठ मात्र 
मैं भी हो सफ्ता हैँ । जिस री के रोने की आवाज तुमने 
सुनी थी यह प्रियंचदा थी। तुर्म यचाने में उसकी जान 

“ ज्ञाती समक कर पहले मैं उसके पास गया। यस इसी ल्यि 
छुम लुद गए | इधर तुम्हें एकाकी छोड़ देने से मुम्दारे प्राणों 
पर आ यनती । क्‍योंकि जब से तुमने नाथ में उस साधु का 
मारा तथ ही से गुंडे तुम्दारे पीछे लगे हुप्ए हैं। पंत घबड़ाओ 
नहीं झव तुम्हारा वाल भी बॉफा न होगा ।7 

"भ्रद्वाराज कैसे विश्वास हो कि आप सच्चे हैं। मुझे यहाँ 
लाकर लूट लेने शरीर फँसा जानेघाला भी ऐेसा ही मला बनता 
शा। मुमे तो यहाँ रस्सी रस्सी में सर्प दिखलाई देता है / 


४+( १२३ ) 
आप भो उसकी ररह मुझे फैंसाकर इस कुलटा को रक्षा 
करने फे लिये अयत्ञ ' करते हो तो आशर्य क्या १7 
“बेशक तुम सच्चे हो। प्रम होने में तुम्दाये भूल नहीं 
परंतु जब तुम अपने घर पहुँच फर अपनी प्यारी फो सद्दी 
सलामत पा लोगे सब तुम्हारा संदेह अपने आप मिट 
ज्ञायगा 7 

#ज्ञव तक मेरा संदेह न मिट ले शाप उसे मेरे प्यारे न 
यतलाइए ! मैं श्रमी तफ उसे कुलटा समझे हुए हैँ? 

“अच्छा तुम्हें संदेह हो तो मैं तुम्हे घर पहु चाने के पूर्व हा 
डसे मिदा सकता हैँ। अच्छा (उस रंडी फी ओर देसफर) यहाँ 
आए शी नसीरन ! हरामजादी एक भले आदमी का धोखा देफर 
खतातो है।" 

“महाराज, जो कुछ मैंने किया उनफे सिखाने से फिया। 
यही इनफी घरवाली की सूरत शक्ल मुझ से मिलती हुई 
पाकर मुझे सजा गए ओऔर जाती बार मुझ्दे बीस रुपये का 
नोद दे गए ।” 

“दर्यों १ इससे उनका फ़्या मतलब १४ हि 

“मतलब यही कि अगर इनको यकीन हो जाय कि इनको 
औरत फायशा है तो यह उसका पीछा छोड़ दें। वही इनको- 
यहाँ लाए दैँ। शायद शनसे उनको कुछ रंज पह्देच चुका है।? 

इसके अन॑तर पंडित प्रियाताथ ने कितने ही गुप्त और 
अर: जिएईँ. से, दखारी, स्ऐस्ल पयप्क से सिध्यद कर रिया कि 


प्रकरण-३६ 
प्रियंददा का सतत । । 
तेंतीसय्ये प्रफप्ण फे अंत में पंडित प्रियानाथ की प्राणप्यारी 
पप्रियंयदा पे। माधयराथ फे घरहरे फे निकट से जब ज्ञार 
सठेत गठड़ी याँध फर ले गए ठतथ अयश्य सूर्यनारायण 
अस्ताचल फे विशांतशद में चले जाने से आँधेरे ने अपनों 
डेशा डडा आ जमाया था और इसलिये उसकी ऐसी दर्शी 
देफने का फिसी फो अवसर ही न मिला, तय यदि उसकी 
रुका फे लिये फाई न आसका ते लोगें का दे।प कया । 
किंतु जे! प्रियंददा सतीत्व का इतना दम भरनेवाली थी, 
जिसका सिद्धांत ही यह था कि जब तक पति 
हि पक पा जीवित रहना और मरते ही मसजाती 
चति फे छुप में अपना खुख और उनके दुःख में अपना ढ 
जिसके 'लिये पंडित पियानाथ काय में मंत्री, बा 
दासी, भैजन में माता और शयन में रमा कौ उपमा दि 
कप्तेईथे, जे। उमा में पृथ्वी और धर्म में तत्पर 
जाती थी बद उसे याँचते समय रोई चिट्लाई फ्यों नहीं! 
परमेश्वर की पा से पक सती रमणी में अथ तक भी 
शक्ति विधमान ई कि यदि उसफा इच्छा न हे। ते जार कं 
ब्यार सौ, देता मी उसका घाल तक धॉका नहाँ की 


-( शैर३ ) 
भाप भो उसकी तरह मुझे फँसाकंर इस कुछश 
करने के लिये प्रयत्ष * करते हो तो आश्चर्य क्या [७ 203 
“बेशक तुम "सच्चे हो। भ्रम होने में तुम्हारे भूल नहीं 
परंतु जब तुम अपने घर पहुँच कर अपनी प्यारी को सही 
सलामत पा लोगे तब तुम्हारा संदेह अपने आए मिर 
जायगा।7? "2 
“जब तक मेरा संदेह न मिद ले भाप उसे भेसे प्यास 
यतलाइए। मैं अमी तक उसे कुलरा सममे हुए है ५ ४४ 
“अच्छा छुम्दे संदेद हो तो मैं तुस्हूं 
डसे मिदा सकता हूँ। अच्छा (उस रंडो जल पंह 
आर णे नसोरन ! हरामजादी एक भले आदमी के जा 
खतातो है।” कर 
“महाराज, जो कुछ मैंने किया उनके सिफाने से 
धही इनफी घरवाली कौ सूरत शक्ल मुझ से ६... । 


घर 


पाकर मुझे सज्ञा गए और ज्ञाती यार मुमे मिलती रू 
नोट दे गए ।" पीस रे काः 
“वर्दी ! इससे उनका क्‍या सतलब एक 
“मतलब यही कि अगर इनको हो जाय 
औरत फायशा द तो यह उसका पीड़ा छोड़ हैं। हि 0, 
यहाँ लाए है। शायद इनसे उनके कुद्ध स्क 


हूँ जे 
इसके अनंतर पंडित पमियानाथ मे विसनेश + है 
प्रकर चिट्ठों से, उसकी योल चाल से निश्यय यम हे 


फिा 


+ («रंश्छ ) 
चअह पियंवदा नहीं नसौरन रंडी है। तव उनके जी में जी 
आया | तब चद्द हाथ जोड़कर, सिर कुकाकर, पैर छूकर 
महात्मा से कदने खगे-- 
“महाराज, आपने वड़ा उपकार किया! आपका फोटि 
कोटि धन्यवाद ! आप वास्तव में नर-रूपघारों देवता हैँ ।” 
“नहीं नहीं | ऐसा न कहो! मैं कुछ नहीं। मैं एफ तुच्छ 
जीप हूँ | परमेश्वर की अनंत सृष्टि में एफ कीटाइुकीट हूँ ।” 
“धन्य ! परोपफार पर इतनी नप्नता ! परंतु महात्मा, यद 
सो फह्दिए कि इसका रुप ऐसा पर्योफ़र घन गया ?९ 
काशी फारोगरी दया घर हैं | यहाँ भला और दुर सच 
सीजूद है।नॉँध में घूस सानेवाले साधु-रूपघारी नर- 
राछुस ने किसो दारीगर यो छुम्हारी गृहिणी दिसाकर इसमें 
आर उसमें जो छुछ थोड़ा वहुत अंदर था उसे रोगन लगवा 
कऋर मिटयाया। 
“परंतु चेश्रा केसे मिल गया १० 
“पूंधबर की इच्छा! द्वावद्वार ! और अय अच्छी वरद 
'निद्वाए कर देखो। (नसीय्न से) जरा ऋपने मुँद्ध को धों 
डाख [४ 


“हाँ, यह घोया [7 
“देशक दिन रात फा सा अंतर है ! धास्तय में सुमे रस्सी 


में साँप का खा प्रम हुथा। छुघली रोशनी में. परदादी की 
आष्ट में मैंने पियंचददा समझ; रिया! और उस पदप से 


( रैएप -) 
आलिगत फरते देखकर हो में फ्रोघ से आग होगया.। बस- 
क्रोध के आवेश से मेरा सारा बिवेक्त जाता रहा। परमेश्वर- 
ने दो आपफो भेजकर सुके कुकर्म से बचाया।? इतना फह- 
कर देने वहाँ से चल दिए । 


प्रकरण-३६ 
प्रियेददा का सतत । 

तेंतीसर्व प्रफरण के अंत्त में पंडित प्रियानाथ की थाणप्यारी 
फ्रियंचदा पे। माघवराधथ फे धरहरे फे निकट से जब चार 
लठेव गठड़ी याँध फर ले ग्रए तय अवश्य सूर्यनारायण के 
अस्ताचल फे विश्वांतश॒द् में चले ज्ञाने से ऑओधेरे ने अपना 
डेरा डंडा आ जमाया था और इसलिये उसकी ऐसी दशा 
देखने फा फिसी फे अवसर दी न मिला, तव यदि उसकी 
रक्ष के लिये फेएई न आसफर सेए लेएगें कर देएपप क्‍या? 
किंतु जे! प्रियंददा सतीत्व का इतना दम भरनेयालो थी, 
जिसका सिद्धांत ही यह था कि जब तक पति विद्यमान 
+ रहे तथ तक जीवित रहना ओऔर मरते ही मरजाना, 
भति के झछुस में अपना खुख और उनके दुःख में अपना दुख, 
जिसके 'लिये पंडित प्रियानाथ कार्य में मंत्री, सेया में 
दासी, भेजन में माता और शयन में रभा यी उपमा दिया 
ऋरतेईथे, जे। उमा में पृथ्वी और धर्म में तत्वः पतलाई 
जाती थी वह उसे याँचते समय रेई चिटलाई क्यों नहीं? 
परमेश्वर की रूपा से पक सती रमणी में शव तक भी इतनी 
शक्ति विद्यमान हैं कि यदि उसफा इच्छा न दे ते चार क्‍या 
चार सौ लदैत भी उसका चाल तक याँका नहीं कर सकते 


€ र२७ ) 


पफिर छुप चाप उसने अवनी गठरी क्यो बंधया ली! क्‍या 
उसकी भी मिली मगत थी जिससे उसने घ्यूँ तक न की ! 
किंतु नहीं ! प्रियंघदा के थिपय में ऐेसी राय देनेवाले खाँड 
आते हैं। एफ सती का कुलटा कद्दफए फलंकित करना 
सूर्य पर धूल फेकना है। ऐसे यदि उसने चुप्पी साथ जाने 
के सिधाय कुछ भी नहीं फ्रिया तो उसका देप नहीं। चार 
ख़ठतां की सूरत देखते ही पह भय फे मारे थरथराने लगी 
थी और उनमें से एफ ने उसफी नाक में येद्रेशी मल दी थी 
ओऔर से भी थाड़ी सो नहीं | इतनी मली थी कि उसे 
बाँधकर ले जाने फे श्रनंतर रात भर चेत न हुआ | 


दूसरे दन प्रातःफाल जय उसकी मूच्छा नए हुई पद 
एफ साफ खुथरे पलंग पर लेटो हुई थी। ओखा पर गुलाब 
जल छिड़क कर, शयेत देद मुएक पिला कर, पंया भछ फर 
उसे आराम देने के लिये चाए दासियाँ स्लड़ी थीं।उसका 
गोरा गेल शुल्यवी चेहरा, हिपन फे बच्चे की सी उसकी 
आँखें, उसकी चागिन सी झलरे और उसकी भरी जवानी के 
'निरख फर जिन साहब के छुंदद में पानो भर आया था यह 
चुका आराम कुर्सो पर बैठे हुए प भो प्रियंदद। को पढ़िया से 
बढ़िया शर्बत पिलाने फे लिये दासी से ताकीद फरते थे, 
कभी पंखा ऋरनेयाली के। मिड़क कर आप ही उसझे हृदाः 
चरने! लगते थे और पभी रात भर उपचार कप्ने पर भी 
उसकी मूच्छी दूर, न दे।तो देख इर ऋणगने जोक फेर अर 


( रेदं८ ) 
विशेष कर उन भादमगियों को गालियाँदे देकर कैसते थे 
जिन्दवींने एफ फूल सी फेमल रमयी के श्रनाप समाप वेद्दाशां 
झुधाकर उनकी रात का मजा मिट्टी में मिला दिया था। 
उनका एक एक मिनद एक एक युग के समान व्यतीत 
हाता था, यद्द थेतावी के मारे कभो घवड़ा फर "यदि इसे 
द्वेश न भाया ते द्वाथ ! मैं फ्या फर्रूगा ? धोयी फा कुत्ता घर का 
रहा ने धाद फा, झूठा भी साथा और पेद भो न भरा । ४ कहते 
ए॒प्ए ठंदी साँस लेते और इस अवसर में यदि प्रियंघदा ने फर-, 
चद यदराते ऋुए मूर्च्दा थी मूर्च्या में फह दिया कि ० हाउ में 
मरी ! अ्रजी मुझे बचाओ । ” तो अपने मन दाग ढाढ़स देते 
हुए यह कहने रो गहीं चूफते थे फि-/ नहीं जान साहब ! मैं 
आपको मरने फभी व टूया। ध्यपसे लिये मेश भौर तो और 
सिर तथा दाजिर है।” और इतना पाहकर उसके उभरे 
शुप्प फपोलों पर झुददर लगाने के लिये मुँद्द भी फैलाते थे फिंठ 
पफिए थे मालूम किस विचार से हद बेठते थे। + 
अस्तु | जब उसे अच्छी तरह होश शआगया तय बद 
पएकाएए चौंक कर बोली-- हैं ! में फहाँ हों ? मेरे प्राणनाथ 
याट्दाँ गए. ? यहाँ मुझे कौन राहुल किस लिये ले आया ? ! 
«& राद्ास नहीं ! तुम्हारा दाख! प्यारी फे चरणा फा 
चाकर ! तुझ जैसी इंद्र की अप्सरा से मजे उड़ाने फे 
पलिये ! उसी फी धवेरी फे तहयाने में। प्यारी ! एक यार 


( र२६ ) 

नजर भर मुमे देख ले, मेरा कलेजा ठंढा कर दे | मैं विरद्द 
की आग से जला जाता हैं ! ० * 

“जला जाता है तो ( मुँह फेरकर ) जा भाड़ में पड़ ! 
खबरदार मुभा से प्यारी कहा ते | मैं जिसकी एक चार प्यारी 
बन चुकी उसी की जन्म भर दासी रहेगी ! मुझे नहीं चाहिए 
तेरे भोज और मजे | तुझे कूख माप्ना है। तो और किसी 
कुलटा फो वयेल | मुझ से एक जन्म में ते। क्या तीन जन्‍म में 
प्री आशा छोड़ दे !९ 


“ अरी धावंली | ये फ्या बकती है ? जरा सममभ फर बात 
कर। आदमी तो झादमी तुझे अब बह्मा भी नहीं छुड़ा सकता, 
तू मेरी फेद में है |! उस विचारे तक ते तेरी हवा भी नहीं 
पहुँच सकती। सीधी अँगुलियों घी न निकलेगा तो फिर: मुझे 
जोर द्फिलाता पड़ेगा । तू जिसके लिये मरी मिरती है पही 
यमराज की दाढ़ में पहुँच चुका !” 

# भूठ है. (कुछ सेच कर ) सरासरः भूठ है! कभी 
ऐसा हे। ही नहीं सकता ! मुझे भगवान्‌ का, अपने अहिवातत 
का, अपनी ( चूड़ियाँ निरखकर ) चार चूड़ियों का भरोसा 
है कि उनका वाल भी याँका नहीं होगा ! और तेसे क्या 
मजाल जो मेरे हाथ भी लगा सके ! जिसने ज़गजननी 
जानकी फो राक्षसराज़ रावण के पंजे से बचाया, जो चलन 
बनफर द्रोपदी की लाज वचानेबाला है और जिसमे ययड़ 

छि-9 


( १३० ) 
झ्लौड़कर नंगे पैसें भागकर यजराज़ फा उवारा घही गोविंद 
भत्येक सती का सत्तीत्व बचाने फे लिये तैयार है । ” 

५ बह जमाना गया ! शअब चैसी सतियाँ जमीन फे पर्दे 
पर नहीं रहीं और न बद गोविंद ही रहा ! तू, कहाँ 
भूली है ? छोड़ इन झगड़ों की । और दुनिया के मजे लूट । 
और तू ही बता ! तू सती कव से वनी ? तेरे सब गुण मेरे 
* पेट में हैं! बथा डीगे न हाँक! छोड़ इन भूठे भूगड़ों को 
और जन्म भर मेरी घन कर आनंद कर | यह अद्टद खजाना, 
यह विशाल भचन और यह अग्रतिम चैमव, सव तेरे ही लिये 
है। फेवल तेरी स्दु सुसकान पर न्योद्ावर है।”? 

“श्रपनो न्येछावर फो फ्रक दे! आग लगा अपने भोग 
विलास को ! मैं कुलटा हे ते अपने मालिक फी हूँ और 
सती हूं तो उसकी ! तुझे पया ! तू हजाए सिर मारने पर भी, 
जान दे देने पर भी मुझे नहीं पा सकेगा ! मुझे पाने के लिये 
का में, नहीं नहीं मेरी जूती में मद देख ले।* 

“अ्रच्छा देख लगा! देखूँ फद्दाँ तक तेरा सत निर्बंददता 
है ? दू भूप मारेगी और मेरी होकर रदेगी। दू. मेरी फैदी है। 
मेरी बनकर रहने के सिवाय तेरे लिये कुछ चारा ही नदीं। मात 
जा ! प्यारी मान ज्ा+ तेरे पैसे पड़ता हैँ मान जय ! न मानिगी, 

यो सीधी सीधी न मानेगी तो मैं जवदंस्ती मतवा लगा!” 

५पूँने मेरे दवथ भी लगा दिया ठो उसी समय मर मिट्ठ गी ! 
मसला मेरे हाथ में है !? 


( रे ) 

“परे मत | ऐसो गोसे गोरी प्यासी को मैं मरने थोड़े दी 
दूँगा! झच्छा ! अमी मैं जाता हैँ | आज फे दिन भर फी मुद्द 
लत है। बस रात फो बारे न्यारे !! इतना फदता हुआ पद 
व्यक्ति उन चारों दासियों फो खूब ताफीद फरफे उनका फड़ा 
पद रपता हुआ, कहीं उनके पहले में से भाग न जाय इस 
लिप प्रियंबदा फे पैरो में हलकी हलकी येड़ियाँ डास फर चहाँ 
सै गया और जाते जाते उससे इतना अचश्य छुन गया कि- 
« बैड़ियाँ फ्या यू यदि मुझे जान से मार डाले, मेरे टुकड़े 
डुकड़े कर डाले तव भी मैं तेरी न बनूँगी।? 

इस तरह उसने एफ ही यार समझाया हो, एफ ही 
चार डराया हो से नहीं। चद्द नित्य आता है, नित्य ही 
खुशासद फरवा है, रोज ही लालच देता है और याए यार डर. 
दिखाता है किंतु प्रियंचदा टस्‌ से मस्‌ नहीं। जो उससे 
एक वार कह दिया बद लोदे की लकीर। श्रव जब बह झाता 

है तब ही! घद उसकी ओर से सुँह फेर लेती है । उसफे हजार 
खबालों फा एक “नहीं” फे सिचाय जयात नहीं। घद सय 
तरह क्र द्वारा परंतु प्रियंददा का बज्र हृदय बिलकुल नहीं 
पश्चीजा, तब उसने यलार्कार फे सिचाय फोई उपाय ही न 
देखा ! उसने हजाए चाहा कि इसे नशा देकर झपना काम 
निकाल ले किंतु वेहोशी के समय के चाद जब उससे एक 
दाना मुँद में नडाला, एक घूँठ पानी तक का बास्ता नहीं 

तब नशे का टिकाता कहाँ! भूजोंफे मारे, प्यास ई' करे 


( ३२ ) 
उसकी जान निकली जाती है| पेट सूख कर आँतें पीठ से जा 
चिपरी हैं। झाँखें बैठ गईं और गाल पिचक गए हैं परंतु ऐसे 
पामर का, उसकी नौकरनियों का भरोसा ही क्या? 


कुछ भी दो आज बद ॒साम, दाम, दंड और भेद से--जैसे 
यने तैसे प्रियंबदा को अपने गले लगाने के पके इरादे से आया 
था | श्राज़् उसने ठान लिया था कि “यदि प्रियंचदा स्वीकार 
न फरे तो या ते आज यह नहीं या मैं नहीं । ? किंतु उसके 
समस्त उद्योग, सब हिकमतें, सारी चालवाजियाँ थृथा गईं। 
उसके सब पयर्त्तों पर पानी फिर गया और ऐसे जब यह सब 
तरह निराश हो गया तव उसने, कया उसकी येतावी ने 
प्रियंददा को छृदय से लगाकर अपना फलेज़ा ठंढा फरने फे 
लिये हाथ यढ़ाप्य। जिस समय उसने हाथ फैलाए प्रियंवदा 
ऐसी जगद में घिर गई थी कि उसका फालपाश में से 
निकल जाना असंभव था। चस पक ही मिनद में उसके 
चातियत फे नष्ट हो जाने में संदेह न था | वह पहले खूब रोई, 
चिल्लाई और तव वस ऐसे समय डसने विपत्तिविदाय्ण 
भक्तचत्खल परमात्मा को याद किया । यह बोली-- 
शाग सारंग--“अ्रव ऊुछ नाहीं नाथ रहोे। 
सकल समा में बैंठि दुशासन अंबर आनि गदपो ॥ 
दारघो सब भंडार भूमि अरु अब चनवाल सद्यों! 
पक चौर छुतो मेरे पर से इन हस्त चद्ो / 
दवा जगदीश ! राज यहि अवसर प्रकट घुकारि कदथो! 


( रह३ ) 
खरदास उम्गे दोउ नैना बसन प्रघाह यदपी ॥ 
राग विज्ञायल--जेती लाज गोपालहि मेरी । 
चेती नाहिं बधू हो जिनकी अंबर हरत सबन तन हेरी ॥ 
चति अति रोप मारिमन मदियाँ भीपम दर्द घेद्‌ विधि टेरी । 
हुए जगदीश ! द्वारका खामी भई अनाथ फह्त ही टेसी॥ 
घसन प्रवाह बढ्यो जब जान्ये साधु साधु सबवद्दिन मति फेरी। 
सूरदास खामी यश प्रकट्यो जानी जन्म जन्म की चेरी॥ 
राग धनाथी--/नियाद्दो याँद गदे पी लाज़ । 
ठुपदखुता भाषत नँदनंदन कठिन भई है आज ॥ 
भीषम करण द्वोण दुर्धाधन बैठे समा विशाज। 
विहि देयत मेरो पट काढ़त लीक लगी तुम काज ॥ 
क्षंभ फारि हिसनाकुश मास्यो शुच उप धस्मो निवाज। 
जनकसखुता हित हत्यो लंकपति वाँध्यो सादर भाज ॥ 
गदुगदू खुर आतुर तसु पुलफित नैदनि नौर समाज! 
दुखित द्रौपदी जानि भ्राणपति आये खगपति त्याज ॥ 
पूरे चीर बहुरि तनु रूष्णा ताके भरे जहाज ! 
फाढ़ि फाढ़ि थाक्यो दुश्शासन हाथनि उपजी खाज ॥ 
विकल अमान कहयी कोर्व पति चारधो सिर को ताज |, 
सर प्रभू यह रीति सदा ही भक्त हेतु महाराज [7 
इस तरह सूरदास जो फे पद्‌ गा भा कर ज्यों हो बद | 
आधेना करने लगी न माद्स कहाँ से आठ दश हाडैतों ने आकर 
जरा आसन करे शुपुपों आला सरें 7 कलते को अनततर लात और 


हू 


( १३४ ) 

घूँसों से उसकी खूब ही खबर ली। ऐसे जब प्रियंधदा की 
पेन समय में लाज बचगई तव उसने उन लठैतों को जो 
लेकर आए थे उन्हें घत्यचाद दिया। उन चारों चेरियों में से 
श्यांमा जो भौरों से द्विप छिए फर उन लोगों फे पास खबर 
पहुँचाने का काम करती थी, छिप छिप फर प्रियंबदाके 
किये प्राना खा देती थी और गाढ़ी भीड फे समय लाज बचाने 
के लिये मिसने पंजर ला दिया था उसे भर पूर इनाम 
दिया गया। 


प्रकरणु-३७ 
घुरहू का प्रपंच । 

“विपति चरावर खुख नहीं, जो थोड़े दिन होय ।” बास्तव 
में दुःख अंतःकरण का रेचन है । दससावर दया पीने से 
जैसे पेट फे यावत्‌ विफाए निकल जाते ह चैसे ही आपदा 
अंतःकरण का सख घोते फे लिये रामबाण है। सोना ज्यों 
ज्यों ्रधिक तपाया जाता है त्यों दी त्यों उसका मूल्य 
चढ़ता है। पान से रिफलने पर हीरा जो कौड़ियों फे मोल 
विकता है वही सराद पर चढ़ कर लाखों पा छेता है। 
ज़ब तक आदमी धूप में न जाय उसे छाया के सुय् का 
अशुभव नहीं होता और इसी तरह यदि संसार “में वियोग 
फो घिपत्ति न हो तो संयोग के सुख को कौन पूछे ? एक 
महीना और कुछ दिल वियेश-महासागर में भोते पाकर, 
घोर संकट सहने के अनंतरः आज पंडित प्रियानाथ और 
उनकी प्यारी प्रियंवदा संयोग-खुख का अज्ुभव करने 
रूगे हैं। वास्तव में यह सुख अलौकिक है। इसको तुलना 
नहीं, समता नहीं । यद्यपि देशों का प्रेम स्वाभाविक था, 
दुर्घ की तरद विमल था किंतु अब हीरे की नाई शुद्ध 
हो गया । यावत्‌ विकास फा समूल नाश होकर धह 
निखर गया | नखीरन के घोले में झआफर दुछ का चकमा' 


( १३६ ) 


खाकर उनफे सन में जो भ्रम पैदा हुआ था उसके लिये 
पंडित जी बहुत पछताए, पत्नी के आगे प्रसंग आने पर 
लज्ित हुए। 

आज देनों एकांत में वेंठ कर अपनी अपनी “ आप 
बीती ” सुना चुके हैँ । दोनों ही भगवान्‌ को धन्यवाद 
देते हैं और दोनों ही पंडित दीनवंधु की प्रशंसा फरते हैं । 
माता पिता अपने बालकों फे नाम अ्रपनी सममझ फे श्रत्ुसार 
बढ़िया से बढ़िया तलाश फरके रखते हैं किंतु इस दीनवंधु 
फे समान उनमें “यथा नाम तथा गुण ” बिरले हैं ! अनेक 
घीर और वहाद्भधुर दुम दवाते फिरते हँ, असंख्य दरिश्चंद्र 
अफे के लिये अपनी प्रतिज्ञा फो पैसों में कुचलते देखे गए, 
हैँ, अनेक दीनानाथ “दीनों का द्रिद्र दूर फरने की जगह 
दोनों फा दुलन फरनेवाले हैं । जिनका नाम दयालु वे धोर 
अत्यायारी और जो सत्यवादी नाम धारण फरते हँ ये 
मिथ्याप्रलापी । किंतु पंडित दीनवंधु वास्तव में दीनों फे 
यंघु, सहायहीनों के सद्दायक निकले । उन्हीने एफ बार 
नहीं सैकड़ों यार अपनी दीनदयालुता का परिचय दिया। 
यदि वह न होते तो आज दंपती फो झुप से संभाषण 
करने का सौमाग्य ही प्राप्त न होता | घह जिसके लिये 
बीड़ा उठाते उसीको उबार कर दम लेते, उसकी रा 
करने के लिये अपनी जान मॉफ डालते और मत्युपकार के 
नाम पर उससे एक पाई न लेते, उलदे उसके कनौड़े 


€ रैक ) 
रहते--्यही उनफा मठ था । चद यो जैसे प्रजा के प्यारे थे 
सैसे सप्कार फे भी कृपामाजन थे, विश्वासपात्र थे, पर्षोक्ति 
उन्ती जितने फार्य थे थे सब राजा शअजा का समान द्वित 


साधने फे लिये, सप्कारे श्र्षन फे अदुसार और घमम के 
अनुकूल द्वोते थे । 


आज इन दोनों फी लख्मा बचाफर, ध्राण रक्ता फर उन्हें 
परस सुख है । दोनों को घर पहुँचा कर शरीरहुत्य से 
निवृत्त होने के अनंतर स्नान संध्या से छुट्टी पाकर आगे 
को जब तफ यह जोड़ी फाशी में निवास करे इनको फोई 
सताने न पावे, इसका पक्का प्रबंध फरके इनका कुशल दैम 
पूछने फे लिये ये यहाँ आप. हैं । ययपि इनकी चय पंडित जी से 
दस पाँच चर्ष अधिक होगी किंतु चह उन्हें पिठ्तुल्य मानते 
हू। और मानने में अहसाम ही फ्या है ? उन्होंने इसका 
डपकार ही ऐसा किया है कि जिससे कभी उऋण नहीं हो 
सकते | पंडित पंडितायिन स्वयं खीकार फरते हैं कि “हम 
अदि 'अपनी साल फा जूता वनाकर भी पहनायें ते उनसे 
उकण नहीं दो सकते। ”» क्रभी उनके आते ही प्रियानाथ जी 
ने दीनवंधु फा अम्युत्थान, अमिवादन, अध्ये, पायथ और 
मधुपकोंदि से धयीन प्रथा के असुसाए सत्कार करके उसपर 
पिराजने फे ऊंचा आसन दिया है, महात्मा फे दर्शन करने 
की लालखा से गौड़वोले, बढ़िया, गेपीयल्लम सब हो यहां 
आ झाकर प्रणाम कर फरके यथास्यान येठ गए हैं। सब के 


( रहे ) 


जमा द् जाने पर पंडित पियानाथ समित्पाणि द्वोकर बड़ी 
नप्तता के साथ इस वरद् धार्थी हुए-- 

# पिता जो, भगवान, ने बड़ी शअखजुकेंपा की। आप यदि 
हमारी रच्छा न करते ते दीन दुनिया में हमारा कहीं ठिकाना 
न सता | सचमुच आपने हमको विपत्ति फे दारुण दावानल 
में से, जैसे प्रद्धाद भक्त फो भगवान नूसिद्द ने बचाया था, चेसे 
ही उयार लिया । दम आपकी कहाँ ला प्रशंसा फरे। आपने 
भय से, घोर फष्ट से हमारी रक्ता की । ? 

/ श्रच्दाता भयत्राता पत्नीतातस्तथैव च 
विधादाता मंत्रदाता पंचेते पितरः स्सृतः । ? 

आंप जब हमारे पिता हैँ तब आपका धन्यवाद ही 
क्याहै?!ए 

इस फथन का गौड़बोले ने आजुमोदन फिया, घूँघट की 

ओद में संकेत से प्रियंचदा ने कृतश्षता भकाशित फो, घूढ़े 
और युढ़िया ने “ हाँ सच है ! येशक सच हैं!” फद्दा और 
गोपोचएलम से जय कुद कदते न घना तथ लपक कर उसने 
उनके पैर में सिए जा दिया। उसका, सब हो ने एफ एक फर 
के अनुफरण किया। पंडित दीनबंघु यद्यपि सब फे इस काम 
से लज्जित हुए, उन्होंने अपने पैर छिपाने में, उन्हें ध॒ाने में 
कमी नहीं की किंतु फोई भी ऐसे मद्वात्मा के चरय स्पर्श का 
पुण्य लूटने से धंचित न रहा । इस तरद पर लूटालूद समाप्त 
देने पर पंडित दीनयंघु घोलें-- 


( एड ), 

« आप लोगों ने आऊ मेर असाधपएण आदर फिया। 
भगवान्‌ भूतभावन से घरदान पाकर भस्मासुर के समान 
जगज्ज़ननी अंबिका फे छीन लेने की पापवासना से अपने 
उपकारक, इशष्देव फे मस्तक पर हाथ फेस्नेवाले सैफड़ें हैँ 
किंतु आज फल आपके समान उपकारविंदु फो उपफार 
महासागर माननेयालै बिरले हैं। भस्मासखुए की फ्या फथा 
कहेँ । मुझे हो इस सघु जीवन से ऐसे ऐसे अनेक भस्मासुरो 
से पाला पड़ चुका है फिसु झुष् यदि अपनी दुएता से न 
चूफे ते न चूके, उसफा स्भाव है, सज्जनां फो 'अपन 
सौजन्य फ्यो छोड़ना चाहिए ? मैं अपना 'पजुभव फ्या कहूँ १ 
पंडिन॑जी आप दी सोच खे | आपने एफ समय विपत्ति से 
जिस व्यक्ति के चचाया था बद्दी आपकी स्त्री, माता फे समान 
ज्ञायी को भ्रष्ट करने ओर आपके सताने पर उतारुू है। गया। 
इससे बढ़कर क्या रूतप्नता देएणे १ रूतप्तता से बढ़कर संसार 
में कोई दुष्फमे नदीं ) 

«हू ! मैंने किसो का उपकार किया! उपकार यथ्मपि 
कप्तेय्य है किंतु मुझे याद नहीं आता कि इस जीवन में फभी 
सुरूसे फिसीका डपकार यन पड़ा हेो। महाराज तेल्ती फे 
बैल फी त्तरद यह जीवन च्यथ्थे ही व्यवोत दो रद है। पता 


जी, पहेली न घुझाओ। स्पष्ट कह्दे कि भैंने किसका उपकार 
किया ९? 


(+ १४० ) ह 
* “वयास्तंव में सजनता इसी में है। जो. सजन हैं थे करते 
तो हैं कितु प्रकाशित नहीं होने देते | अच्छा आप नहीं 
कहते हैं तो मैं ही वतलाए देता हाँ | आप दंपती ने किसी 
बार दौरे फे समय फहीं, किसी व्यक्ति को मरते मरते बचाया 
था ? रेल में यात्रा करते समय तीसरे दर्ज को गाड़ी में कमी 
आपको कोई प्लेंग-पीड़ित मिला था ? डाकृए लोग उसे पकह़ 
कर जब अस्पताल में पहुँचाने लगे तव आप दंपती अपना 
आवश्यक फाम छोड़कर, नौकरी विगड़ने की र॑चक पर्वाह 
न करके किसी के साथ हो लिए थे ? याद करो ! आपने 
उसके निकट रहकर उसका इलाज करवाया । इस घद्दिन ने 
उसके मरहम पद्धी फी, उसे पथ्य करके खिलाया 
और उसके भल मूत्र को साफ किया । गाड़ी में उसे सूचित 
देखकर दूसरे मुसाफिर डसके पास से रुपया पैसा 
निकाल ही चुके थे। उसके पास जब एक फूटी कौड़ी भी 
आपने न पाई तथ उसके इलाज में, उसके खान पान में भर 
डिफद द्लिकर उसे यहाँ तक पहुँचा देने में आप ही ने खर्च 
किया | वस यह चही व्यक्ति है जो नाँव में आपका घूसा 
खाकर आप पर बिगड़ सड़ा हुआ, आपकी सती, साध्वी, 
पतित्रता पत्नी पर जिसने मन विग्ाड़ा। पहचान लो । अच्छी 
तरह यांद कर लो [| ? 
« हाँ मद्दारज याद आ गया। वैशक चही है। उस समय 
उसकी छंधी दाढ़ी से नहीं :पदचाना था किंतु अब स्मण्य हो 


( ए४१ ) 
आया। वही है| परंतु आप मज॒प्प नहीं देवता है। आपको 
कैसे विद्त दो गया फि यद वही व्यक्ति दे १? 
“विद्ति न हो जाय १ में वेतनमोगी सरकारी झुछ्तचर नहीं, 
डिडेक्रिद नहएं, किंतु ऐसे नरपिशा्ों का आमालनामा मेरी 
डायसरी में है। चह रहनेचाला फाशी छी का है। मेरे पुराने पड़ेएसी 
का लड़का है। लाए रुपए फी सम्पत्ति उसने ऐसे ही ऐसे 
कुफर्मो में उड़ा दी । अब जो फ़छ उसफे पास है अथवा इधर 
उचर से खुद घसोद फरए लाता है उसे इस तरह फे कामों में 
जड़ाया करता है। हाँ इतना ही नहीं ! आप फे देश में संन्‍्याजी 
चबनऊर थोड़े से जेबर के लालच से बह एक भले श्रादमी के 
बालक फो मार आया है।इसलिये उसकी गिरफ़ारीफा 
चारंट है। यह एक बार प्रयागराज में गंगा के उस फिनारे 
पकड़ा भी गया। परंतु सिणदियों को घोखा देख भाग 
श्रायर १ तब से यहीं है । शायद डससे आप लोगों फी एफ चार 
रेल में और फिर पयाग फे स्देशन पर भेट भी ऐो चुकी है |”! 
“परंतु पिता जी, आपको यह सार दाल धर्योकर मए्सस 
इुआ १? 


यह उसी मसौरन रंडी पर मरा मिय्ता है।ऊब शर्य 
पीकए उसके साथ भजे में आजाता है रतव अपनी शेसी 
वघारते वधारते सब कुछ कह जाता है। मेरी उस पर कई 
चर्षों से नजय दे इसलिये मैंने फिसी तरह उस रंडी फो अपने 
'फाबू मै लेरक्खा है । बस इस कारण बह मेरे पास आकर साख 


ल्‍ श्ष्र ) हे 
हाल कद जाती दै। एक चात उसने आपकी गृहिणों'कले 
विषय में और भी कही थी फितु चह, सत्य हे अथवा मिथ्या 
है।, लब्लाजनफ है इसलिये में कहना नहीं चाहता । ” 

इतना खुनते ही प्रियंवदा पसीने में सराबेण दे गई। 
चह लाज के मारे भरने लगी। उसकी आँखों में से आँख 
बहकर अँगिया भिगाने लगे और उस समय उसका शरीर 
पेसा ठंढा पड़ गया कि फाटे! ते खून नहीं। इस भाव फो 
प्रियानाथ ने समझा, दौनवंधु ने भी कुछ श्रदकल सगाई 
दहै। ते कुछ आश्चर्य नहीं किंतु और फिसी ने कुछ भी न ज्ञाना 
कि मामला क्या है ? पति ने पत्नी को ऑँस ही शाँसों में समझा 
दिया और तब प्रियानाथ दीनवंधु से फहने लगे-- 

6 हाँ | में इस घटना के। जानता हूँ | आपने भी इसका 
भेद पा ही लिया हागा। अभी फहने की आवश्यकता नहीं। 
मैं खय॑ं कमी श्रवसर मिला ते आपका संदेद्द निवृत्त कर 
दूँगा। परंछु भद्दाराज मुझे एक संदेह चड़ा भारी है। झाप 
कर्योकर मेरे उद्धार का तैयार हुए? और कटी हुई शँगुली 
किसकी थी १ ” 

“ इसका यश इस बूढ़े बावा फो देना चाहिए । गंगा 
सब पर जिस समय में संध्या बंद्न से निवुत्त डुथा इसीने 
आपका सार द्वाल कहा । इससे पता पाकर मैं अपने 
कतेव्य पालन फे लिये तैयार हुआ | रद्दा सदा, भेद मैंने घुरह 
बाबू फी श्यामा नौकरानी से जाना। उसे ही फेड़कर मैंने 


( १४३ ) 
प्रियंधदा के पास खंजर और खान पानप हुँचाया। पल इससे 
आगे झाप सब कुछ जान ही चुके हैँ। » 
इस पर पंडितजी ने भगवानदास के धन्यवाद दिया। 
पंडितायिन ने घुढ़िया फे फान में फह कर उनफा अहसान 
माना और तब म्ियानाथ ने फिर पूछा-- 


४ ओर महाराज, मेरे सामने (जेब में से पाटली निफालते 
एुए) इसे फेंकनेवाला कान था ? और उन दोनों रमणियों के 
यदद थात किस तरह मालूम हुई १» इतना कहते फहते 
उन्हींने पायली खोल कर सबके दिखलाई। उसमें कोई 
बेहेशी फ्लो दवा नहीं थी। उसमें खून से भरी हुई एक 
अंगुली थी भर एक अँगूडी रक्त में सराबोार उस अंगुली में 
पहेना रक्खी थी। इससे स्पष्ट दवे गया कि पंडित जीने 
अँगूठी को पहचान कर प्रियंददा का सारा ज्ञाना और तय 
उसको अंगुली काय लेना मान लिया था। वस यही कारण 
उस समय उतके खूल्छित होने का था। किंतु इस समय 
दिन में जब अच्छी तरह आँखें फाड़ कर देखा गया ते नाते 
बह अँगुली अँगुली ही लिकली और न वह रक्त रक्त ही। 
अँगुली मोम की बनी हुई थी और लह की जगद खाल 
रंग । तब मरियानाथ फिर कहने लगे-- 

“ हाँ ते। वे देने रमणियाँ ? » 

“उसी मुहल्ले में घुरद्ध का मकान है। श्यामा उसी 


( रेष४ ) 
मकान में रहती है जिसमें उन देने में कौ एक रहती है। 
उसी से उन्हींने भेद पाया दहेगा। ? 

# तब घुरह ने प्रियंबदा फे दाल की मंडी में फ्यों रफ़्सा 
ओर जे भादमी मुझे घोसा देकर रंडी के यहाँ पहुँचा देने में 
था उसने कया दे। शरीर धारण फर लिए थे ? एक से मेरे 
साथ और दूसरे से ( प्रियंबदा फी ओर इंगित फरफे ) इसे 
सताने में रहा ? ? 

४ नहीं यह आपका श्रम है। नसीरन फी गलती है। 
प्रियंचदा के रोने फी भनक जव शापके कानों पर पड़ी तव 
चह घुरह उसके पास मौजूद था। आपको बँदका ले ज्ञानेधाला 
घुरह नहीं उसका मित्र कतवारू था। कतवांरू था इसरीलिये 
आपके धाण बच गए फ्योंक्रि वह घन का लोभी था झापके 
प्राण का नहीं | घुरह दाता तो शापकी जान लिए विना नहीं 
छोड़ता | धद आपका जानी दुश्मन घन गया है। आपने 
उसके घूँसा कया मारा साँप फे पिटारे में हाथ दे दिया। 

५ तो भद्दाशय श्रत्र ? अब उससे कैसे रघच्ता होगी ? भय 
के मारे वड़ी घवड़ाइद है। मदाराज यचाइए। दे भगयन्‌ 
इस दीन आह्यय की रच्चा करे । ४ 

इस पर दीनयंधछु जी ने प्रियानाथ को बहुत ढाड़स दिलाया। 
दंपती की रक्ता करने फा जो जो प्रवंध उन्हेोंने कर रफ़्या 
था, यद उन्हें समझाया। “ नारायय कयच ” और “राम- 
रफ्ताए के यथावकाश पाठ करते रदने वा अधशुरोध फिया 


( ४४ ) 


और अष्टगंध से भोजपत्र पर दर्यप्रदण में लिखे हुए चाँदी 
से भढ़े दे। दे! ताबीज दंपती फे गले में पहना दिएए। दंपती 
पंडितज्ञी की ऐसी उद्प्ता से, ऐसे अनुझद से और ऐसे 
उपकार से यदहुत झृतश हुए और दोनों ने दोनपंधु फे 
घरणों में मस्तक रस दिया । उन्हीने पंडितजी फो छाती 
से लगा लिया। पंडितायिन फे सिर पर हाथ फेर कर “झलंड' 
सौभाग्यवत्ती, पृत्रवत्ती भच” का आशीर्वाद दिया और 
जय प्रियानाथ दीनवंघु के चरणों में एक हजार रुपए का 
नोद सपने सगे तव उसके दृथ में से हे, अपने मस्तक पर 
चढ़ा प्रियाताथ की जेब में डालते हुए दीनवंघु बोते-- 

४ मुझे इसकी आवश्यकता नहीं । भगवान, जैसे दैसे 
भेरा योगक्षेम चला रहा है-- 

“अमन्याध्ितयंतो मां ये जनाः पर्यूपासतते, 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगछेमम दद्ास्यहम्‌। ? 

/ हाँ चाह सत्य है। परमेश्वर ही विश्वंभर है किंतु इस 
अिचन पुत्र का फर्तेव्य है कि आप जैसे पिता, ऋषितुल्य 
महात्मा फी सेवा करे । उसीके दिये यह पत्र पुष्प है|? 

/ यह आपका अजुभद है, उदारता है किंत मैं अपनी 
पृत्ति फे अतिरिक्त पैसे कामों में एक पाई भी किसी से 
नही लेता | मुझे इस बात की शपथ है। » 

# तब आपकी यूक्ति १? 

हा (»। 


( १४६ ) 

" मेरी घृत्ति! मैं क्‍या कहाँ! बड़ी निहुष्ट वृक्ति हैं। 
मिज्तापुक्ति से अधम आज कल कोई नहीं। झापका तीर्थ 
शुरू जिसने आपको थाद् कराया था मेरा भा-जाया भाई 
है। पद्द मुके पिता की तरह गिन फर मेरी सेवा करता है। 
उससे घर फा निर्वाह होता है, खान पान चलता है और 
पैसे फामो में जो सर्च होता है उसे मैं स्वयं कमाता हु । मैं 
जरी का फाम अच्छा जानता हँ। इसीसे दो तीन रुपए 
शोज मिल जाते हैं|? 

# धन्य महाराज ! आपको करोड़ बार घन्य !! शाप 
जैसे आप ही हैं। ? 

बस इस तरह की बात चीत हो खुकने पर दौनबंजू 
यहाँ से विदा शुए । 


प्रकरण-8८ 
भक्ति की मतिमूर्ति | 

विपत्ति के समय भी गंगा कान, संध्या धंदनादि 
नित्यकर्म और विश्वनाथ के दर्शन पंडित प्रियानाथ ने नहीं 
छोड़े थे । बिकलता के मारे, अवकाश न मिलने से अथवा 
आत्मग्लानि ने उनकी रुचि ही यदि भेजन से उचाद दी, 
यदि दे। दे। दिन के लंघन द्वी दे गए तेः दवा गए किंतु आहिक 
न छूटना चाहिए। प्रारन्ध की थात जाने दीजिए । जैसे 
सरकार फा ऊँचे से ऊँचा पद पाने के लिये आज फल जटिल 
से जटिल परीक्षा पास करने का तप करके दिन रात एक कर 
डालना पड़ता दे चैसे ही ब्राह्मण शरीर धारण करके पक 
नहीं, अनेक विपत्तियाँ उसके लिये कसैरी हैं, परीक्षातय 
हैं। इस आपत्ति ने पंडित पंडितायिन की खूब परीक्षा 
कर ली। नंबर भी अच्छे आए । अब पाठकों को अधिकार है 
फि उन्हें पहले, दूसरे अथवा तीसरे दर्जे ( डिबिजन )में से 
फिसी में पास समरभभे | पंडित दीनवंधु की सहायता से अब 
इन देने को, इनफे साथियों के काशी में खुल से विचरमे 
का अचकाश मिला दै। यहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए। 
भी गया और घुरी की यात्रा शेप है। नौकरी पेशे के लिये 
डुष्टी का भूत भी सदा तैयार रहता है। साल भर तक ताँगे 


( रण ) 


के ददूहू की तरह दिन रात फी जी तोड़ मेहनत का पैर तर 
करने के याद सय प्रषार के रूगड़ों से यचकर फेपल हाकिस 
के अजुप्ताह से यदि महीने दे महीने का श्रवकाश मिला है 
तो धष् फेल थफाबट मेटने में, सस्ती ही में, बातों ही बातों 
में निकल जाता है! अवधि से एफ दिन भी दैरी हुई तो दाता 
पानी बंद | वल्त थाही साँगे फे टद्द्ू की तरह फान पकड़ फर 
जोत दिप्ए जाते हैं। पंडित प्रियानाथ साधारण क्लर्क नहीं 
थे, ऊँचे उहदेदार थे। इन्हे साधारण फर्मचारियों फो वरह 
अपनी नसोकरी में चाहे थीम सेर दाना न दृलना पड़े किस 
पाँच सेर मैदा अवश्य पीसना चाहिए। मेदा भी ऐसा बैसा 
नहाँ। यदि आँप में डाला तो खठके नहीं । बारीक से वारोफ' 
ध्यनमी से छानने पर जितना ही कम घोकर निकले उतनी 
/वारीफ । उधर फाम की चक्की में पिसते पिसते यात्रा में आए 
और इधर ऐसे ऐसे कए | कोई डुबला पतला आदमी हे तो 
गबड़ा उठे। परत कर्तव्यदक्त प्रियानाथ ने अपनो यात्रा 
सांगोपांग * पूर्ण करने फे लिये फिर छुट्टी ली । 
अस्त । इस वरह की बातें बढ़ाकर इस किस्से क्रो दूल 
देने से कुछ प्रयोजन नहीं! लेखक लिखने का प्रस्थ्रिम भी 
करे और काम पश्चृदृन आने पर पाठकों पी गातियाँसी 
क्षाय | इससे फायदा क्‍या? अब पंडित जी के लिये काशी 
नियास के दिनों में दो तोद फास शेष रद गण हैं । काशी में 
रहकर अपने साधारण नित्यकर्म के श्रतिरिक्त इन्दोंने तो 


( रेधई ) 
कर्तव्य स्थिस्किया था डसे प्रिय पाठक गत प्रकरणों में पा 
चुके हैं। शेष आगएरी पु में पा लेंगे। आज से उनकी यात्रा 
में, फेघले फाशी ही में एक और साथी बढ गया। इस यात्रा 
बारी में पंडित दीनवंचु भी संयुक्त हुए । 
लोग कहते हैं. कि फाशी शिवपुरी है। चास्तव में शिष 
जी की ही प्रधानता है परंतु मेरी समक्त में काशी शिवपुरी 
है, विप्णुषुसी है, डुर्गापुरी है, लदमीपुरी है और शणेश- 
घुरी, सैरयपुरी है। जैसा जो अधिकारी है उसके लिये भला 
और घुरा सब तरह का मसाला मौजूद है। बहाँ यदि शैयों 
की खंस्पा अधिक है तो पैप्ण्चो फो भी कम नहीं | थदि गणना 
करने फा फोाई सिलसिला देश तो मेरी समर में समान अथवा 
लगभग हा निकलेगी। भगवान्‌ शंकर ही जब चर्दाँ साधक्षास्‌ 
'नियास करते हैं तब यदि फाशी शिवपुरी दा ते आश्र्य 
कया, किंतु विप्णु स्णमी संप्रदाय के प्रच्तंक भगवान पछ्लभा*- 
चार्य जी ने जब चहाँ ही से ग्रोलोक़ को प्रयाण किया है, 
'जब वहाँ ही श्री गेपाललाल जी का, श्री मुकंदराय जी का 
और ऐसे कई एक मंदिर विद्यमान हूँ ठव चैप्णबेर के लिये 
बास्‍्तव में विष्ण॒षुरी है! यें तो समवत्द्‌ को सही मूर्तियाँ 
नैष्णयों के लिये इष्ट हैं किंठ॒ जब श्री मुकुंद्राय जी नाथद्वारे 
में चिराज़मान क्री मोवर्द्धधताथ जी के गोद के ठाकुर हैँ तब 
'उन पर लोगों की विशेष रुचि दोनी चाहिए । शिय विष्णु की 
'पकता फे विषय में शियानाथ जो का जे। सिद्धांत था उसे 


(* श० ) 

बह प्रयागराज में गैड़वोले से प्रकाशित कर चुके। अब उन 
बातों के दुहराना क्या पिसे को पीसना है। हाँ! यहाँ 
इतना अवश्य लिख देना चादिए कि पंडित प्रियानाथ शिवपुरी 
में आकर शिवारधन के रसाखादन में मत्त हो जाने पर भी 
विष्णु को भूल जानेवाले नहीं । सांप्रदायिक मंदिसि में जाकर 
भगयदरशन से अपने नेत्नो के तप्त करना उनका नित्य फर्म है। 
नित्य फी भाँति आज भी यद्द पंडितायिन गौड़योले और 

घुढ़िया और गेपीबल्लभ के। लिए हुए दीनवंधु के 
लिये गए हैं । संध्या आरती का समय हैं। 
जमे हुए हैं। कहाँ लौकिक किटकिड 
चर्चा है । दर्शनों फे लिये मार्ग प्रतीक्षा" 
धर्मचर्चा ही की ओए 
वैसी नहीं। भगवान ने' 


बूढ़े, 
साथ दर्शन फरने फे लि 


दर्शनियों फे ठट्ट पर ठट्ट ज 
हो रही है ते। कहीं धर्म चच 
करने फे लिये पंडितपार्टी ने जाकर 
आसन लिया | धर्मचर्चां भी पी थे 
खर्य देवर्पिं नारद से एक बाए फहा था-ः 
« ज्ञाहं घसामि बैकुँठे येगीनां दृदये न च। 
मद्धका यत्र गायंति तत्र तिष्टामि नारद ॥ 7? 
बस इस भगवद्ाक्य फे अजुसार जहाँ समस्त वैप्णव, स्री 
चुप मिलकर एक खद से कभी पंचम, कभी मध्यम और 
कमी सप्तम खर से, जद्दाँ जिस खर की आवश्यकता हुई चर्दोँ 
डसीसे, भक्तश्िरोमणि सूस्दास जी का खाग देश में यद पद 
५गा रहे थे ये लोग भी उन्‍्दीं फे साथ गाने में संयुक्त दे गए! 
पद इस तरद था-- 


€ रपर ) 
# ऊचधो जे तुम हृदय दृढ़ायत । 
से याँ भये रहे पदले छी क्‍यों बकवाद बढ़ावत । 
सब उाँ सो तुम कदत खैंच फर मनहि रूष्ण में जोड़े । 
से यह गड़थौ श्याम सूरत में निकसत नाँदि निगोड़े । 
लघु भोजन लघु नींद बताओ से। दम सय द्वी त्यागी | 
प्रीतम झधरामृत की प्यासी नैनन इरि छयि लागी। 
देह गेह की ममता त्यागो से हम सय ही कौन्दी । 
जब ते लग्यो नेद मोहन सो सबै तिलांडाल दीन्दी॥ 
झुम जो कद्दत त्रिकाल न्दान की ताको सुनो विचार । 
रातन रदत रैन दिन भीगे यहत नैन जल भार॥ 
पंच अग्नि कर कद्दत करो तप से। नि बुमत चुकाई। 
भीतम विरद्दानल की ज्वाला हम यह देदद पँजाई॥ 
अह्मरंभ फर प्राण तज़न की ये मन कशु न पढ़ेंगे। 
पिय कु दर्शो द्वार तज जियरा हियरा फार कहँगे॥ 
अब कछु शेष रदथो सर कदिये ताहि जप निस भोर। 
सूरदास जो मिर्ले झाय के मागर नवल किशोर || » 
इस पद फो ग्राते गाते दंपती किस तरद भक्तिस्स में 
मतवाले बनकर देद्दामिमान भूल गए, पर्योकर उनका अंत 
करण द्ववीमूत हो गया और कैसे उन्हें आत्मविस्दति हो 
गई, सो पाठकों के समकाने की आवश्यकता नहीं 
उपन्यास की ट्रेन में आरुढ़ देकर जब से उन्होंने 
के हरकारे दंपती के पीछे पठाप्ट तब से मथुरा में, 


| इस 
अपने नेहें 


$ मय 2 


( १४२ ), 


काशी में अनेक बार वे लोग खबर पा घुक है ।अमी फाशी 
ही में महात्मा तुखलीदास जी के आश्रम पर पाठकों मे इस 
अुग्ृल जोड़ी फी जो लीला देयी उसे श्रभी ज्॒म्मा जुम्मा 
आठ दिन हुए हैं। हाँ | हमारे नवागत दीनबंधु के लिये यद 
" समा एक दूभ नथीन था। उन विचारे को परोपकफार की उधेड़ 
चुन में दिन रात लगे रहने में इतना अवकाश ही फहाँ जो इस 
खर्ग सुय् का अत्ुभच कर सके। दंपती की ऐसी दशा देख 
फर उनसे न रहा गया। घद्द घोले-- 

“बास्तव में सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है। यही “हृष्ण 
प्रेम से कृप्ण होने” का ज्वलंत उदाहरण है। भगवान, फे गुणा- 

 जुबाद का वर्णन करते हुए यदि प्रियानाथ भाई फी तरह इष्ट 
मूर्ति का चिप नयनों फे सम्मुय न सड़ा हुआ तो स्तुति दी 
प्या १ किंतु चित्र सड़ा करना सहज नहीं है। चित्र तब, दी पड़ा 
हो सकता है जब सब भगड़ों फे छोड़कर उसके चरणारविंदों 
में ला लग जाय | ला लगना श्रभ्यास से द्वो सकता है और 
उसका स्वरुप गदुगद हो जाना है। 

“हाँ भद्दाराज, सत्य हैं।परंठु देखिए तो गोपियोँ का 
-अदल प्रेम ! धास्तव में यह प्रेम श्रलीफिक है। जे इस पम 
“को ध्यभिचार कद्दते हैं थे कप मारते हैँ! गोपियों के ऐसे स्ेम 
ने आगे शुफ सनकादि भो फोई चोज नहीं। बड़े यह ऋषि 

महपिं जिनके चरणा पर लोटने का तैयार, सगयानू पार्यती- 
धठि तक भी जिनमें संयुक्त होकर दृत्य करने से अपनी छता- 


श्प३ ) 
थेंता समझे ! इंसले चढ़कर “प्रेमलदणा” भक्ति कया दोगी १ 
शास््रकार्स ने-- 
« श्रवर्ण कीर्तन विष्णोंः स्मरण पादसेवन 
अर्चन॑ धंदुर्न दास्यं सस्यमात्मनिवेद्नम (! 

इस प्रकाए- नधथा भक्ति का निरूपण फिया है। उनमें 
यहाँ शोपियों में आत्मनिवेदद फी सीमा है। इससे पढ़कर 
आत्मव्िसर्ज़न क्या होगा १? 

«५ अच्छा भाई ! अच्छा अम्गत पिलाया। जरा इस नवधा 
अक्ति की थोड़ी सी व्याख्या तो करो । चास्तव में तुम 
पंडित हे, भक्त दो और झानी हो | तुम से चढ़कर समभकाने- 
घाला फोन मिलेगा १ इस तरह समभझाशो जिससे मेरा शुप्क 
अंत/्कएण स्निग्ध होक८ पिघल जाय |? 

५हूँ महाराज ) आप जैसे विद्वानों के सामने ) मैं 
“क्ीब्यस्थ फीटायते।' अस्त पिताजी, यदि पुत्र के भुख 
फी तेतली चाणी खुनकए मन को प्रसक्त करना है ते सुनिए। 
में थोड़े में, सूबरूप से निवेदन कर्ता हाँ | भक्ति के 
सिद्धांत, उसके तत्व जानने फे लिये शांडिल्य ऋषि के 
भ भक्तिस्ूथ्ध ” देव्ि सार को  नासदर्पंचरात्रि/क 
भीमदु्भागवत और रामायणादि संथों में भगवान्‌ फी अब- 
तार कथाएँ और भुव, प्रहाद, दसुमान, अजुन, शोपिकाओं- 
इस भकार आचीन और सझ्यास, चुलसीदास आदि श्र्चा- 
चीन भक्तों के चरित्र पढ़ने चाद्दिएं भक्ति का पर्याय धद्धा, 


( रेट ) 


और तक भरद्धा का विरोधी है | इसलिये जो सचमुच भक्ति 
करना चाहे उसे तक को पास तक न फटकने देना चाहिए। 
पतिप्रता ख्ली और भक्त के लक्षण समान ही दैँ। ख्री फैसी 
भी रूपयती हो, गुणवती हो किंतु यदि उसके पति को जरा 
सा भी संदेह हो जाय कि यह पर पुरुष को भजती है तो 
चह उसे लातो मार कर निकाल देता है, जान लेने को, 
नाक फाटने को तैयार होता है शौर इस तरह जो एक समय 
प्राणोँ से भी प्यारी थी उसका बह जानी दुश्मन घन जाता 
है। घस इस कारण भक्त के श्रंतःकरण फो तपाफर उसमें 
से द्विधा, तर और शअनाचार निकालने के लिये बह भी 
उसी तरह कसौटी पर वारंबार कसा जाता है | उसके 
शोक संताप की उसी तरह बिलकुल पर्वाह नहीं फी जाती 
जिस तरह सदा का ढुः्प मेटने की इच्छा से पुत्र का फोड़ा 
चिराते समय माता बेदर्द दो जाती है। ? 

» बेशक, भक्ति का यही खरूप है, किंठु अब जरा नवधा 
भक्ति का ते निरूपण कर दो | फिर दर्शन का समय आने 
चाला है। ह 

» हाँ श्रच्छा ! श्लोक में नवधा भक्ति यही गई है। उस 
का धर्थ स्पष्ट है। व्याख्या फरने की आवश्यकता नदीं और 
सोभी आप जैसे पिद्वान्‌ के सामने व्याय्या फरना मानों 
सूर्य को दीपक लेकर दिसलाना है ! मगवान्‌ के अघतारों 
की छीलाएं जो भागधतादि प्रंथों में कद्दी गई दे, उनके भक्तों 


€ रषप ) 


के जे। चरित्र पुराणादि मैं वर्णित हैं, उन्हें प्रेमपूर्वक खुनना, 
उन पर मनन कर अपने अंतःकरण में उन उत्कृष्ट भावों को 
उसाना, चस “ अ्रवण ” शब्द से यही प्योजन है। " कौतंव ” 
का दृश्य आपने अभो देख ही लिया | बस इसकी व्याख्या 
मैं क्या निवेदन करूँ? “स्मरण?” का सब से बढ़िया 
उदाहरण महर्िं चाल्मीकि जी हैं, जो “राम राम” की 
जगह “ मरा मरा ” जपते हुए भील के बराबर से महर्षि 
दोगए, साहित्य शास्त्र फे आचाये हो गए। फेवल मन का 
एकाग्रता चाहिए | यदि मन की सच्ची लगन न हो तो-- 
# मन का फेण्त जग मुझ गया न मन का फेर। 
कर का मनका छाँड़ कर मन का मनका फेर |?! 

इस लेकेक्ति से झँगुलियों के पेरवे और माला फे मनिए 
घिस जाने पर भी कुछ नहीं, अनेक जन्म घीत जाने पर भी 
निरर्थक । पव॒सेवन की, अचन और घंदन फी व्याण्या अमी 
मंदिर के पट खुलते ही थ्री मुकुंदराय जी खर्य कर दुँगे।ये 
तीनों प्रकार एक दूसरे से पसरुपए जलदुग्धवत्‌, दूध-बूरे की 
भाँति मिले हुए हैं। मूर्ति-पूजा इन तीनों ही का अकार है। 
भराबान के मंदिर में चैठ कर पक्तपात से नहीं फहता | शैब, 

शुफ्त, गाणपत्य और वेप्णय दया सब ही संप्रदायों में अपने 
अपने सिद्धांतों फे अज्ु सार “यथा देदे तथा देवे” के भूल पर 
सेवा भक्ति कर प्रकार विलक्षण है, स्तुत्य है और भा है, 

फितु महाराज, सत्य मायना, जितनी वारीकी चल्लम संप्र- 


( रन ) 
दाय में देशी, उतनी किसी में नहीं । धाततय में बह अलौकिक 
हैं। इसमें जितने जिनने मौतर घुसने जाइए उतना ही 
शैदरापन है घन्य-० ? ये कहकर स्यां ही प्रियानाय 
'हुच्च भागे निरुपए करना चादते थे कि संध्या शारती वा दकोय 
एुमा । जय जय !! जय !!! के जयबोष से दैप्पव मंडती 
ज्ञाति पांति का, झ्री पुयप का, दोडे घड़े का मेंद छोड़कर 
भीतर घुसने लगी और पंडित प्रियानाथ भी “और दास्य 
फा उदाहरण हचुमान और आत्मनियेदन का गोपियाएँर 
कद्ते झुए भी मुझुँदराय जो के समता हाय जोड़कर ईश-स्तवन 
में सूरदास जी का यद पद गाने लगें-- 
“ ड्ामित कर नवनीत लिये। 
घृटडन चत्तत सेट तब मंडित मुस दधि लेप किये। 
चाय कपोल लोल लोचन डबि मोरेचन को निलक दिये । 
खड़ लटऊफत मानो मदित मत्त घन माघुरि अद्ृह्टि पिये / 
कला ऋंठ बन्च केहर्स नय्न राजत झुचिर दिये। 
धन्य खुद एकदु पल यद सुख कहा भये। शत कल्प लिये 2० 
# वास्तव में यदि पद्ध क्षण मर के लिये भी इस पद में 
चाया इचा ओ मुरुंदयय क्री का यही खहूप मत में घल 
जाय तो बस प्रिलोके का साप्राज्य भी इस पर बार कर 
फेंक देना चाहिए, न्वर्ग का खुख भी इसऊे आये ठच्छ! 
“हाँ मद्ाराज सन्‍्य ! परंनु हम जैसे पापी पामरों के 
नखोब में - यह सुख कहाँ? हाँ दॉ !! बेशक ! निःसंदेद ! जो 


( १४७ ) 


पद में है बद्दी विश्रद में है। हाँ देसिएए महाराज, सचमुच ही 
मुख पर दृधि लिपट रहा है। अह्य ! देखो ते सही । एक फौवा 
उस ख़ुख को लूटे जा रहा है । मगवान्‌ के मुस से दि क्री 
जो बूँदे मिरती हैं उन्हें यह काक पक्षी अधर ही में लेकर 
अम्गत पान कर रहा है। यह कौवा नहीं साज्षात्‌ कागजआुशुंडी 
है। घन्य काक ! एक निरृष्ट से भी निकृष्ट, अ्धम से भी 
आअधम शरीर धारण करने पर तुम धन्य हो। त॒म्दारे आगे 
प्ह्मादिक देवता तुच्छ हैं। आज इससे सिद्ध हो गया कि 
जाति पांति, नीचा और ऊँचा, राजा और रंक, सब तौकिक 
व्यवद्वार में हैं। परमेश्वर के लिये सव समान है। जो उनका 
भक्त चद्ध नीचातिनीच भी सर्वोत्तम और जो भक्त नही चह 
महाराजाधिराज होने पर भी तृणवत्‌ , कौचे से भी गया बीता।? 
दस इल तरद का विचार कर श्री गोपाललाल जी क्षे 


दर्शन के अनंतर चद उस दिन के शेप फामों में भ्वृत्त दे गए । 


प्रकरण-३< 


काशी की भलाई और बुर्गा[ ) 

कार्शी भाय्तवर्ष में दस्ती फार्रागर्स का ऊंद्र है | लख- 
नऊ और दिएलो को छोड़कर हिंदुस्तान में फदाचित्‌ ही 
ऐसा कोई नगर हो जो फाशी फो समता कर सके | यद्यपि पहँ। 
का यना माल वहँ ही बहुतायत से बिकता है किंतु भारत फे 
अन्य वाजाएँ में भी बद्द जहँ। तहाँ बिकता हुआ देखा जाता है, 
यहूँ। तक कि काशो के माल का नफासत में, उत्तमता में और 
कार्यीगर्री में, देश भर में सिका हैं। काशीवाले समय के 
अलुसाए इस फाम में उन्नति भी करने लगे हैँ किंतु एंक फाम 
की ओर अभी तक उनका ध्यान नहीं गया है। यदि वहेँ। के 
व्यवसायी भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों में, विलायत तक में 
चमारसी माल बेचने के लिये दूकाने' खोलें तो माल को भाँग 
चढ़ सकती है, आदतियों के नफे से खरीदारों का बचाष हो 
सकता है और कारगर को उत्तेजना मिल सकती है। इतने 
दिनों फे अनुभव से पंडित पियानाथ को यद्दी निश्चय हुआ | 
इन्होंने यह घात अपनी नोट्युक में लिख ली प्योकि कांता- 
नाथ अजमेर में जो फार्यः आरंभ करना चादते थे उसके लिये 
यह लामदायक थी 

इतने दिनों के अदुमव से पंडित म्रियादाथ को ओ क 


( रेरड ) 


अनारसवार्लों फे लिये राय हुई उसका मर्म यदी है कि काशी 
यदि बदमाशी में सीमा के पार कर गई है तो यहँ; भलमनसी 
भी ऊँचे दर्ज की है।यह यदि व्यभिचार फे लिये जगह 
जगद झडे दिखलाई देते दे तो पातिय्रत फो भी पराकाष्टा है। 
पक मोहल्ले में रहकर मील दो मील के फासले पर दूसरे 
मोहल्ले में अपनी आशता को रखना और उसके पास जाकर 
नित्य मौज जड़ाना यहाँ। के अमीरो का शेवा है, इसमें यदि 
निंदा नहीं समझी जातो तो ऐसे भी नर नारो यहाँ कम नहीं जो 
पाप कथाएँ खुनकर “हर हर महादेव” का नामोच्चारण 
करते हुए कानों में ्रंगुलियाँ डाल लेते हैं। यह चात एक 
दिन प्रियानाथ ने दीनवंधु से स्पष्ट कह भी दो और दोनों 
को खेद भी कम न हुआ । 


इस तरह फाशी भलाई और घुराई का घर है। यद जन 
समाज की भद्शिनी है। यदि खव देशों के नर नारी, कम से 
कम भारतवर्ष के प्रत्येक भोत के निधासो एक जगह देखने 
हों! तो इसके लिये काशी से बढ़कर फोई नगर नहीं | यहाँ 
बंगाली, बिहारी, गुजराती, दक्षिणी, मारवाड़ी, पंजाबी, 
उड़िया, मद्रासी, कच्छी, सिंधी सब मौजूद हैं। यहाँ। घुरो- 
पियन, जापानी, चीनी, सिंहाली और दुनिया के पर्दे पर 
“जितनी जातियेँ। हैं लगभग उन सबका नमूना मौजूद है। ये 
खोग केबल यात्रा फे लिये, तौर्थ स्नान के लिये आकर चले 
जाते दो से। नहीं। कोई तीर्थ सेवन फरके “काशी भरणा- 


( २६० ) 
न्मुक्ति/ इस सिद्धांत फे अनुसार यहाँ मरने फे लिये श्राते 
हैं, फोर व्यापार धंदे औंर नौकर के लिये आते हैं और कोई 
िद्योपार्जन के लिये । काशीबासियों की तो कथा ही 
क्‍या ? जब लोगों का विश्वास है और शास्त्रों फे शजुसार 
विश्यास हैँ कि फाशी में आकर अथवा रह कर जो मप्ता 
है घद फिर जन्म धारण नहीं करता , वे| इसमें संदेद 
नहीं | प्राचीन फाल में यद अक्तरणः सत्य था और अवभी इस 
में मिथ्यात्व नहीं | हाँ अंतर इतना ही है कि जो यहाँ पर 
आर झथवा रह कर झुकाय॑ में यवृत्त होते हैं उन्दें (भगवान 
शंकर जीवन्मुक्त करके कैलाश में ऊँचा आसन देते हैं और जे 
कुणई में घुस पड़ते हैं उन्हें मरने पर पिशाच' येनि धारण 
करनी पड़ती है । थे भूव होते हैं, प्रेत देते हैं, नाना प्रफार की 
यातनाएँ भोगते हैं और फिर दीनों फो सताकर पाप के गहरे 
से गदरे गढ़े में पड़ते हैं | देश के दुर्भाग्य से हमारी फरनी से 
समय के अ्चुसार ये चारतें थोड़ी और बहुत सर्वन्न हैँ किंतु 
काशी पेसा छोत्र है जद्दों से जैसे ख्ग एक सीढ़ी ऊँचा है 
चैसे ही वप्क एक जीना नीचे को है। देनों ही खान यहाँ 
पर स्वल्प साधन से आप्त हो सकते हैं 
थाहर से आकर यहाँ निवास करनेवाला पादि अपने द्वव्य 
से कालयापन करना चाहे ते उसका तो फह्ना ही क्या? 
किंतु मिक्षा से, मघुकरी से, अन्नसत्र में भाजन कर गंगा तोर ' 
घर पड़ रदना और दिन रात भगवान्‌ के स्मरण में मन सगाना 


€ श६! ) 


भी यहाँ अच्छा घन सकता है। केवल इसो के भरोसे यहाँ 
हजारों साधु संन्यासी नियास फरफे चेदांत का अजनुशीलन 
करते है ओर शहस्प भाहाणों फे चालक संस्कृत का अध्ययन 
करते हैं । काशी की घुरी हवा लग जाने से उनमें विगड़ने 
घाले, बिगड़ कर अजापीड़न करनेयाले यदि फम नदों हैं ते 
कत्तंव्यवृद्त भी थोड़े नहीं । सच्चे संन्यासी, सज्ञन ब्रह्मचारी 
भी फम नहीं । यहाँ रद कर सचमुच सच्चे संन्यस्त भाथम का 
पालन करते हुए जोषन्युक्त द्वा जानेवाले साध देसे जाते हूँ. 
और अह्यचर्य बत के यूतो द्वाकर अश्नसत्र फे भोजन से अपनी 
शुधा ठप्त करने के सिवाय दिन रात अध्ययन-अध्यापन में 
बितानेवाले विरागी प्राह्मण बालक भी । 

फाशी में हजार बुराइयाँ दो किंतु इस गुण ने अय भी, 
इस गए बीते जमाने में भी संसार में फाशो का मस्तक ऊँचा 
फर रफ्जा है यदि साधु आहाणो का अटल स्वार्थव्याग, उनकी 
अग्रतिम धर्ममक्ति और असाधारण प्रतिभा कोई देखना चादे 
से उसके लिये संसार में काशी से बढ़ फर कोई 


बालकों का निःस्वार्थ लंस्छत प्रेम उनकी आँखों के 
भान आ खड़ा होगा । किसी अगरेजी पाठशाला नकद शक 


भें ज्ञाफर एक 
अवेध चालक से पूछिए कि ५ अ्ँपरेजी 
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€ हैदर ) 
करेगा १” ते तुरंव उचर मिलेगा कि “हम डिपटी कलकूरी 
करेंगे, वकालत करेंगे अथवा फोई सरकारी उहदा प्राप्त करेंगे ॥९ 
उनकी यद आशा फलवठी हे श्रथवा न है।, विशेष कर नहीं भी 
द्वाती है फर्योकि शिक्षा प्रयाली फे देप से आज कल श्रेंगरेजी 
शिक्षित टफे फे तीन बिक रहे हैँ किंतु उन्हें जब भ्राशा, ऊँचा पद्‌ 
वाने का खालच, कमाई करके रुपये से घर भर देने की 
आफांदा “पड़ाद सेदकर चूहे निकालने" में प्रवृत्त करती हैं तब 
संस्टुव के विद्यार्थी द्राह्यण वालरो के लिये फ्माई फे नाम 
घर घद्दी दाक फे तीन पात। भथम संस्कृत महासागर को 
पार फरना ही कठिन, “ इंद्रादयेपि यस्यांतं नययुप शख- 
चारिधेः ?, फिर यदि अच्छे नामी विद्वान, भी द्वा गण ते 
दुर्भगा नरेश से एफ घोती पा लेने में उनयी कमाई की इति 
फत्तेव्यता । 'साहित्याचार्य, ज्येततिषायारय,/ नैयायिक, दर्शन- 
चेत्ता, कर्मकांडी, तंघशाख्री और सर्वा शास्त्र निष्णात्‌ घन 
कर यदि घर गए अथवा कमाई फे लिये विदेश ही गए तो 
केवल मभिच्या, दान अथवा फथा वार्ता के सिघाय उनकी 
जीविया नहीं। देशों रजवाड़ों में, देशद्वितेषो समा में 
उन्हें काई पूछनेयाला नदीं। ऐसी दशा में, कर सहकर भी, 
अविष्यत्‌ में आशा के नाम पर फसम सामने का दुछ न दोने 
घर भी थे संस्कृत पढ़ने के लिये बीस बीस यर्ष तक सिर 
सोड परिश्रम करते हैं, रूपे सूसे अन्न और फटे पुराने कपड़ों 
से गुर करते हैं। इससे यद्ढकरः स्पार्थत्याग क्या दवायाएँ 


( २६३ ) 

आज कल नए नए भ्रवंध से नए नए गुय्कुल सांले जाते हैं 
किंतु मेरी समझ में यद्दी प्राचीन गुस्कुल का नमूना है। 
यदि देशहित में भूठा दम भरनेवाले लोग सचमुच संस्कृत 
फे उपकार से देश का उपकार समभते हो ताबे इन विद्यार्थियों 
की, विपत्तिसागर में डबनेचाले माहक्षण बालकों की धाँद गहट 
कर इनके अध्यापन को सलाबद फरें, संस्कृत के 
साथ साथ इन्दें अर्थंफरी विद्या सिखाने फी याजता फरें। 
लंये लंचे स्फीम पनाने के सिवाय जब धर्म के ठेकेदार लोग 
गाढ़ निद्ना में से रहे हैं तव यदि फष्दा भी जाय ते फिससे ! 
इस भ्रक्लार फी बातें करते करते पंडित प्रियानाथ और 
गौड़येले पंडित दीनवंछु के सामने रे डठे। उन देने के 
रुदन में अपने आँख, मिलाकर “ वास्तव में तुम्हारा कथन 
यथार्थ है ” फहते हुए पंडित दीनबंधु बेले-- 

“४ आपने जो कुछ कहा वद विद्यार्थियों के विषय में कहद्दा। 
विद्यार्थियों की दुशा का आपने अच्छा खाका खैंच दिखाया 
परंतु यहाँ फे विद्वानों पर भी ते जरा दृष्टि डालिए। हमारे 
शातरों में से ऐसा कोई विपय नहीं जिसके पासंगत यह 
विद्यामान न हैं । खाहित्य के, न्याय फे, ज्येतिप के, चेद के, 
चैदांत के, बैक के, दर्शनों » मीमांसा के, सांख्य के और 
सव ही शार्रों के उत्क् विद्वान, , एक से एक बढ़कर यहं। 
आप लेग देख चुके, इतमे पढ़कर कि उनकी लेड दे 
डुनिया के पर्दे पर नहीं। बड़े बड़े जामी युरोषियन उनसे 
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रिक्षा लेने झाते हैं। आने में आम्यर्य मी नहीं। प्रोफेसर 


मैचक्‍्समूलर जैसे विद्वान, जे! युरेपियन समाज में संस्कृत 
पढ़कर ऊँचा आसन पा छुके है स्वयं कहते थे कि "हम 
ले संस्कृत महासागर की गहराई में घुसना ता दरकिनार 
किंतु उसके किनारे पर पहुँचने की भी अय तक येग्यता 
नहों रखते | हम जो कुछ राय देते हैं. घह दूर की कीड़ियां 
बीन कर. |” अब जरा यहाँ के विदानां की सादगी की ओर 
नजर डालिए ) थोड़े हैर फेर के अतिरिक्त उनका जीवन बही 
भ्राचीन समय के ऋषियें का सा दै । चैसे ही ये अ्रटप संतेषी 
देसे ही श्राह्मगोचित पदकर्मों में निस्त । इनके यहूँ7 बिधा- 
दान फे लिये सदाग्र त, गुरुकुल मौजूद है। फोई भी विद्यार्थी 
चअब्षा आदे उसे पढ़ाने में कमी उन्हें इंकार नहीं । इनफे घर 
बालकों फे भ्रष्ययन घोष से निनादित रहते हैं, जो पैश्व- 
देवादि नित्य और नैमित्तिक यश्ञों के समय “ स्वाद ” से और 
आदादि की विरियाँ ५ खघा ? के कर्ण मघुर खर्से से गुंजा- 
यमान हैं, जदँ। जाकर दस मिनट खड़े रहने से कहीं बेद्‌ 
मंत्रों से कान पवित्र द्वाते हैँ ते। कहीं साहित्य शास्त्र की 
रचना “ किकवेस्तस्थ काकेन कि कांडेन घल॒प्मता, परस्य 
इदये लगने न धूर्ययति यच्द्धिस्मू !” इस लेसशेक्ति से 
सिर दिल उठता है | उनकी दशा भी, आर्थिक स्पिति भी 
दैसी दी है कैसी विधार्थियों वती ! उनसे भी निरृष्ट | क्योकि, 
विधार्थियाँ के पेट पालने का कुछ भार नहीं किंतु उन्हें 
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* शुददस्थी का पालन करना है। ऐसी दशा में उनको दी हुई 
ध्यवस्था पर यदि लोग दोप देते हैं ते। उनकी भूल है। » 

“हैँ; मद्दाराज सत्य है । परंतु तीर्थशुरुओं की यह 
भी डुर्दशा देखी | उनके लिये फमाई का मार्ग खुला रहने 
पर भी वे अपने बालकों को नहीं पढ़ाते। और साधुओं के 
भी अध्ययन का कोई खतंत्र प्रबंध नहीं । ? 

/ नहीं | है। इन दोनों के लिये पाठशालाएँ खुली हैं 
और अब सब से बढ़कर भरोसा हिंदू विश्वविद्यालय पर 
फिया जाता है। तीर्थंगुरुओं में झैसे आप मधरा, अयाग 
और फाशी गया में निरत्तर भद्याचायं, कुकर्मी और खोरे 
पाते हैं चैले इनमें अच्छे भी हैं और जो हैं. वे बहुत दी 
अच्चे ६ं। ? 

“/ बेशक रीफ दै परंतु फ्या हिंदू विश्वविद्यालय से यद्द 
काम सिद्ध दे! सकता है? यदि है| सके ते समकना द्वोगा कि 
देश का सौभाग्य है । नहीं ते काशी में बड़े बड़े कर एक 
कालेज हैं, भारतवर्प में फोड़ियों फालेज् है, हजायें स्कूल हैं» 

/ आशा ते अच्छी दी करनो चाहिपर। ? 

४ भरोसा ते ऐसा ही है। परंतु महाराज ज्ञो सरखरती 
अयाग में सितासित संगम के साथ शुप्त रूप होकर बढती 
है उसका यहाँ अकट अवाह देख पड़ा। जिधर निकल जांइए 
डधर ही संस्क्रत फा घँयरेजी का एवं अन्य सापाओं का धारा 
चाह है । चास्तव में काशी विद्याम॑द्र है। जैसे यहँ; 
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भसगधार भूतभावन का और भगवती भागौरथी का निवास 
है चैसे दी यह०ै के हजारों आदृमियों के मुस में, हृदय में 
सरखती विराजमान है | धत्यक्ष है | जहाँ भगवती ने 
विद्वानों के, विद्यार्थियों के इृदयमंदिर में डेरा कर लिया है 
वहाँ यदि भत्यक्ष मंदिर न भी दे। ते कुछ चिंता नहीं! 
सू्तिंपूजा का यद धत्यक्ष उदाहरण है। ? 

ये थाते' उस समय की हैं जब ये तीनों एक साथ काशी 
की गलियों में, विद्वानों के विद्यामंदिरों में, उनकी कुटियाँ में, 
गंगावट पर सरखती की आराघना फरके अपने नयनों 
के तृप्त, अपने छ॒दयों को पवित और इस तरह छृतद्धत्य 
करने के लिये विचर रहे थे । ऐसे श्राज का काये समाप्त 
डुआ | आज प्रियंददा फे साथ ले जाने की आवश्यकता 
नहीं थी । आज भगवानदास के साथ जाने से कुछ लाभ नहीं 
था किंठु आज की यात्रा का हाल उन लोगों को सममाकर 
उन्हें अवश्य संतुष्ट कर दिया गया और ठव कल वर्णासंगम 
घर एक दो मद्दात्माओं के दर्शन के लिये जाना निमग्बय छुआ । 


प्रकरण-४ ० 
मद्दात्माओं के दर्शन । 
घरुणा गुफा फे पक्के मकान में नहीं, उसके निकट पर्णकुटी 
में भगवती भागीरथी के कूल पर तीन साधु रहते हैं। घरुणा 
शुफा में निधाल करनेवाले साधुओं में दे। एफ अच्छे चमत्कारी 
हैं। उनके पास कोई पुध्त॒ कामना से जाता है, कोई घन कमना 
ओर कोई उनके चमत्कारों की परीत्ता लेने के लिये किंतु इस 
पर्णुकुटी की ओर कोई देखता तक नहीं। फुटी बिलकुल 
आउडंबर शत्य और उसफे नियासियों में अपंच का लेश नदों 
दिन रात की साठ घड़ियों में एक बार उनमें से एक संन्यासी 
नगरी में जाकर चाहे जैले प्राप्मण क्षत्रिय चैश्य, द्विजों फे घर 
से तीन भधुकरी मँग लाता है। मौगने में अड़कर नहीं, सता 
कर नहीं और रिस्या फर नहीं । नित्य नए तीन गृहस्थों के द्वार 
पर जाना, सवाल करके दस मिनट राह देखना और फिर 
जैसी कुछ मिले चैसी लेकर चले जाना, अथवा न मिले से 
यो हो चले जाना, इस तरह जे कुछ मिल जाय उसे गंगाजल 
में घोकर तीनों एक बार पा लेते हैं। बस शरीरहत्य से 
होने, आभ्रम धर्म का पालन करने ओर ब्रह्म का चिंतवन 
करने के अतिरिक्त इन्हें कुछ काम नहीं । गीता के भगवद्धाक्य 
के अत॒सार संसार जब मेहनिद्वा में शयन 8 
फरता इआ खुर्रादे 
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भरता है तय ये तीनों जागते हैं इसलिये “या निशा सर्वमूतानि 
तस्‍्यां जागति संयमी ? का माने उ्वलंत उदाहरण हैं।इन 
तीनों में एक गुरू और दे शिष्य मालूम होते हैं| गुरू जी का 
बय फेई सच्तर अस्सी वर्ष का, एक शिप्य पधास पचपन 
साल का होगा और दूसरे फी उमर पच्चीस से अधिक नहीं! 
तीनों फा शरीर सुडील, डुर्घबल नहीं और तीनों की सुख फी 
शेौमा से उनका तप फूट फ़ूटफर निकला पड़ता था। तीनों 
में गुरू फा नाम बह्ानंद, ज्येष्ठ शिष्य फा भगवदानंद और 
कनिष्ठ फा 'पूर्णोनंद्‌। जब इतना ही लिख दिया गया तब 
पाठफों से पहेली बूफ्राफर उन्हें उलभान में डाले रसने ओर 
इनका परिचय देने के लिये फागज रँँगने से कोई लाभ नहों। 
इसलिये मैं ही बतलाए देता हूँ कि इनमें से शुरू जी फे यद्यपि 
किसी ने अभी तक दर्शन नहीं फिए थे किंतु बड़ा शिप्य प्रयाग 
में हमारी याज्रापार्दी फे! भागीरथी फे परले फिनाये पर्यकृदी 
में और छोटा शिष्य अचुंद गिरिशिखर पर प्रियंचदा फी दर्शन 
दे घुका है। यद्यपि ये लेग घुरह बावू फो कई यार, कई रूप 
में “अनेक रूप रूपाय ” देख फर नहीं पहचान सफे, यहाँ तक 
'फि पंडित प्रियानाथ नसीरन रंडी के प्रियंचदा मान फर धोखा 
भी स्गाखुके परंतु आप्थर्य है कि न मालूस आज इन्द्रीने फेवल 
एक दी भलफ में इन्हें क्योकर पहचान लिया ।.फदाधित्‌ इन 
महदत्माओं फे तप का भाव द्वै अथवा पार्टी का सौभाग्य । 

:.' अस्त ! सब के सब दर्शनी गुरु के चरण कमलों में सा्टांग 


( रैदई ) 


अणाम कर पारी पायी से देनों शिप्ों फे हाथ जाड़ फर “नम 
नारायण ” फरते हुप्ए बैठ गएए । “ आओ बावा, बड़ा अनुमस्हद 
किया !” पद कर शुरूजी ने उन लोगो का आतिथ्य फिया। बहुत 
देए ठफ ये लोग दकटकी लगाए मौन होकर गुरु जी फे मु 
कमल फो मिय्णते दुए बेंठे रे । बिसी फा द्वियाव न हुआ कि 
कुछ पूछे । इनमें से पं डित दीनवंधु, पंडित प्रियानाथ और पंडित 
गोड़दोक़े, तीनों। तीन म्रश्व घिचार कर ले गए थें। पूणोए- 
ज्ंद फो देखकर प्रियंधदा फे मन का यही पुणना भाव, 
चहदी ख्री जाति फे जीवन फी सर्वोच्च आकाँक्ता, सब छुपस 
होने प८ भी अंतः्फरण में छिपी हुई घही चेदना ताजी 
हो गई । बूढ़ा भगवानदास जिस चिंता फे मारे सूखा 
जाता था धघह फाशो आकर कितने हो झअंश में मिट चुकी 
थी, इस फारण दशेन करने के सिवाय उसे' कोई प्रयोजन 
सिद्ध फ़रना नहीं था। मेँ। पेटे बिचारे सीधे सादे किसी 
गिनती में नहीं । बस यददी इस पार्दी फे दृद्दत भावषों 
की रिपोर्ट है! 

जब इन लोगों को बैठे बैठे बहुत देर हो गई त्तव उकता- 

कर नहीं, क्रीघ करके नहीं, कोध भी करते ते कर सकते थे 

” क्योकि इनके आहिक में विक्षेप पड़ता था; गुरू जो बोले, जिन्होंने 
इतिहासों और पुराणों का अवलोकन फिया है वे स्वीफार 
करेंगे फि धाह्मण जैसे क्रोध में आग हो जाते हैं वैसे क्षमा 
में पृथ्वी और समुद्र होते हैं। कोघ बड़े बड़े ऋषि महर्फियों से 


( १७० ) 
नहीं घूटा | किंतु गुरू जी का सौम्य खुल, भव्य सलाट 
बतला रहा है कि इनके हृदय में ओोघ का लेश नहीं, 
अस्तु शुरू जी ने इन लोगों से या ही पूछ फर इस तरह इनका 
मौत तोड़ा-- 

# बांवा पर्यो भाए हो ? जो कुछ इच्छा दो फद्दा ! ” 

+ अहाराज़, आप हमारे मन की घात जाननेयाले हैं, 
प्रिकालदर्शी हैं। शाप से य्या निवेदन करें!!! 

“ नहीं याया, में आपकी ते। थप्रा अपने मन की बात 
भी नहीं जानता । जो त्रिकालदर्शी हैं वे हिमालय गिरि 

« श॒ह्य छोड़ फर यहाँ दुनिया को ठगने नहों आते। मैं ते 
मिसारो हैँ । काशी के विद्वानों की बड़ाई खुनकर खर्य॑ 
उनसे उपदेश की भित्ता मौगने आया हैँ । आप दी कुछ 

. भिक्षा दीजिए । ? 

४ हैं महात्मा ! यदद उलशी गंगा! उलटी गंगा न बहा- 
इप। जे आप से भीख मगने आए हैं उनसे भीख! हम 
जैसे विद्या फे द्रिद्री, मन के दरिद्री, और सपय तरद के 
द्रिद्वी के पास से शिक्षा फी मिक्ता ! हैँ। भगवान दत्तानेय 
की तरह यदि श्राप भी हो ते हुद्यी वात है। ”? 

जिस समय दीनवंघु की झुद मरद्याराज से इस तरह 
की वातें हो रही थीं उसी समय प्रियंवदा ने अपने अंचल 
में से खोल कर दो अशर्फियाँ मेंट की और साथ दी उसकी 
फोकी में कुछ केले, नारंगी, अनार आदि थे ये उनके 


है 


( २७१ ) हि 
चरणों में रख कर पअणाम फिया। “ हमने आज मछुकरी 
पा सौ है | संग्रह करना अच्छा नहीं। ? कद कर महात्मा ने एक 
एक करके फल सबको याँद दिप्ए | उनमें से एक अनार 
उठाकर घह्ुुत देश तक थे उसकी ओर देखते रद्दे और तब 
» अखंड सौमएयवती पुत्नरवती सच ? का आशीरांद देते हुए 
उन्होंने उसे प्रियंबदा फी मोली में डाल द्या। ऐसे सय फुछ दे 
दिया किंतु अशफियें किसी फो न दीं! उनके पास लँगोटी 
के सिवाय कपड़ा नहीं, फंवल नहीं, पुआल फे सिवाय 
बिछौना नहीं और दोनों हाथों फो मिलाकर जल पीने के 
लिये ग्लास चना लेने फे अतिरिक्त कोई पाज्न नहीं, तुंदी 
तक नहीं, कठौती तक नहीं, तब यदि उन मुद्दरों को रफपते भी 
तो फहँ रसते | खैर कुछ भी न हो फिंतु उन्हेंने वे किसी 
को दीं नहीं, मुद्दी फो छोड़ फर थे उनके पाल से डिगीं 
तक नहीं! । यदि उन्होंने उनका यह अड्ड छुड़ाया भी से. 
कभी सिर पर, कभी वगल में और कभी कंधे पर रक्‍णा 
किंत॒ खैंच सांच कर फिर वही मुद्दी | यदि दहना हाथ 
पसीज उठा तो बँये में और चये से फिर दहने में। कौई 
आधे घंटे तक इस तरह करके तब बह घशफिंयां गोपी- 
यरलभ को देते हुएए थे चोले-- 


“ बावा, इन्हे जाकर गंगा जी में डाल शआ्र। उसौमे 
हमारा खजाना है] » 


छुद कर गोपीवरलभ कुछ द्विचकियाया भी सही, कुछ 


( एझर ) 


शर्माया भी सद्दी परंतु उनकी आए माये चढ़ाकर डाल 
अवश्य आया। " भाप जैसे मद्दात्मा फे अशफियाँ भेंट करने 
में इसफा अपराध ही है। आप उमा करें । ” यह कहकर 
'फ्रियानाथ हाथ जोड़ने लगे “ नहीं बावा इस माई का कोई 
देशष नहीं | हमारे पास रफपने की जगह ही नहीं । नहीं तो हम 
ही क्‍यों देते ? ” कदफर उन्होंने आश्यासन फिया और तव 
कहने लगे--- 

५ अच्छा, तुम नहीं छेड़ते दा तो मैं ही कहता हाँ । सुने ! 
मान लो कि आप तीनों ब्िद्वानों में से एक (गौड़बोले की ओर 
इशारा फरफे ) महाशय प्रारब्ध की परिभाषा पूछने आए हैं। 
जो लोग उद्योग में सफल हो जाते हैं वे उसे प्रधान भर 
जिनका भाग्य फल जाता है वे धरारब्ध फे मुख्य मानते हैं। जिसे 
जिसमें फायदा होता हैं उसी पर उस की श्रद्धा बढ़ती है। है 
येद अँधेरी फोठरी । शास््र का सिद्धांत ते। भाप जैसे पंडितों 

से फया कहाँ ? हाँ | मेरा अनुभव कहता है कि भारब्धकी 
सहायता से ही उद्योग दे सकता है और उद्योग ही नसीब फो 
चनानेवाला है। जीव पर पूर्व जन्म में उद्योग फरने से जो 
संस्कार पैदा होते हैं थे ही हमारा नणीव है किंतु यदि केवल 
आरब्ध ही मुख्य मान ली जाय ते खष्टि के आरंभ में जीव 
जब उत्पन्न हुआ तव उसके लिये नसीब कहाँ था! इसलिये 
'जिधर उसकी प्रदधत्ति हुई बही उसका उद्योग और उस उद्योग 
का परिणाम ही परारब्ध है। शरायंत होने पर धर्मराज संचित 


( रैक ) 
आर क्रियमाण कर्मी का लेखा लगाकर प्राणी को स्वर्ग और 
नरक देते हैं। ? 

“ तब ते महाराज, परमेश्वर फोई घस्तु नहीं। ? 

/ राम राम | हर हर | ऐसा फभी न कहे। भगवान, 
कलुमकर्तुमन्यथाकच्ु समर्थ है। चह थास्तव में हमें नद- 
मर्कदबत््‌ नचाता है। उसके लिये हम कव्पुतलियाँ हैं। 
उसमे कर्म से हमको सखतंत्र किया है और फल उसके हाथ में 
है। आफाश में उड़फर हवा के झौके से पतंग जैसे इधर उधर 
भदकने पर भी डोरी उड़ानेवाले फे ह्वाथ में है, चैसे ही हम 
उसके द्वाथ फी पतंग हैं । हवा फे मॉंके पाप पुएय फे संस्कार 
हैं, दूसरे को पतंग से, आँधी बबूले से अथवा घनाथर कौ 
खराबी से फट जाना, हूट पड़ना उन संस्कार के फ़ल हैं। 
हम यदि आकाश में उड़ाने के घाद उसे उतार लेने मे समर्थ 
न दें ते फसर हमारी है। किंतु परमेश्वर यावत्‌ ुटियों से 
रहित है, परिपूर्णतम है।?” 

इसने दी में गंगा जी में नाव में बैठे हुए कितने ही यात्रियों 
में से घंशी की आवाज आई। कानों पर भनक पड़ते ही पंडित 
प्रियानाथ फो भगवान, मुरली मनोहर की भाँकी याद आ 
शई। वह बोले-- * 


४ मद्दाराज, इस शुष्क विषय के ज्ञाने कौ 
कि पल दीजिए। और कोई 


( ऐज्४ ) 

“अच्छा तो आप शायद भक्ति को व्यास्या सुनना चाहते 
हूँ परंतु पएसों आपका (द्ोनवंघु फे लिये) इनसे जो संभाषण 
हुआ उससे वढ़कर में क्‍या फहँ ? वद्दी इसका निचोड़ है । 
यदि शआ्रापको विशेष जानना दो तो श्रीमज्ञलागवत से बढ़कर 
कोई इसका शिक्षक नहीं। उसी का मनन फीजिए। उसमें 
फेवल भक्ति फा दी निरूपण दो सो नहीं | उसमें भक्ति, शान 
चैयाग्य सब पु है । सब के सब ओतप्रोत भरे है।औैसा 
अधिकारी दो बेखी ही सामग्री यदि इकट्ठा एक पंथ में देखनी 
हो तो भागवत देफों । उसमें पाँच वर्ष फे बालक बीख धर्ष फी 
गरुबती और साठ वर्ष के बूढ़े सब के लिये सामान सामग्री है। 
दुनिया में चाहे भक्ति से हो, पान से दो बंधमोत्ष से 
छुटफारा पाने के लिये भागवत से बढ़कर फोई श्रथ नहीं (7 

“आप एक ही महाशय के प्रश्न का छुके उत्तर देना है। इन 
का भ्रश्ष बड़ा गहन है, कठिन दै। यदि सरल है तो इतना सरल 
पि दो पंक्तियों में उत्तर आ जाय | और फठिन है ते इतना कि 
पोथे रँग डालने पर भी निवृत्ति नहीं 7? 

*धैशकफ महाराज (दीनवधु हाथ जोड़कर थोले) ऐसा ही 
है। पड़े पड़े पडितों के मैंने सिर मारते देखा है फिर मैं 
'बिचास किस गिनती में ? परंतु आप जैसे महात्मा की सूत्र 
रूप दो पक्तियें। दी मेरे लिये बहुत हैं 7 

"अच्छा बहुत है तो भगवान्‌ थ्री रृष्णचंद्र ने गीता 
अलर्घर अर्जन को जो उपदेश दियाँ है उसका सार, राम राम | 


( एउ४ ) 


सार का षया सार हो। वेदों का खाए तो गीता ही है। भस्त॒, 
भर्म यही है फि राग द्वेप छोड़ कर अपने चणीश्षम धर्म के 
अहुछूल कर्म करना, उसके फल की आकांक्षा छोड़ देना 
और हम उसके फर्ता नहीं हमारे फान पकड़ करालेनेवाला 
कोई और ही है, परमात्मा है। चल यही है | इसमें फर्त॑व्य 
पालन फ्रो शिक्षा है। भगवान्‌ ने अजुन की कायरता छुड़ाकर 
उसे कर्तेब्यपरायण बनाने के लिये कौरच जैसे श्रवलल शद्युओं 
फा खंहाए करवाया है, और विराद दर्शन से दिखला दिया 
है कि इसका फर्ता में ओर तू फैघल निमित्त है।? 

“हां महाराज, इतने से में तीनों के प्रश्नों का सून्न रूप से 
सार आ गया । परंतु महाराज, आज कल हम सांसारिक 
जीधों की बड़ी दुदंशा है। शृहस्थाभम का निर्चाह महा 
कठिन है 0? ५ 

“बाबा, गृहस्पो में ते हजारों अच्छे भी मिलेंगे दुनिया- 
दारी के घोक्के से दबे रह कर थे कुछ फरते कराते भी हैं 
किंतु खाधु रूप घारी नर पिशाचों की चास्तव में दुदंशा है । 
उनमें भले विरले और चुरे बहुत हैं। जब पेट भर उन्हें साने को 
मिल जाता है तब बुराई ही घुराई सूती है। जिनफा मित्ता 
से गुजाय होता है थे तो बिचाएे फिर भो कुछ हूँ किंतु देखे। 
ना इन लाखों रुपए के घन सम्पत्तिचाले मठाधीशों 


इनमें दाताओं के उद्देश्य के परोपकार 
कितने है? ० अज्जुखार परोपकार फरनेयाले 


'( र७६ ) 
दस यीस मिल सकते हैं। परमेश्वर इन्दें अब भी खब॒द्धि दे । 
अय भी ये छोग भगषत-सेया में, विधा-प्रचार में और 
परोपकार में श्पना तन मन घन अर्पण करे । भैया, दुनिया 
का उपफार मितना पक खार्थत्यायों साधु से हा सकता है 
उतना सौ शुह्सों से नहीं फ्योंकि उन विचारों को फुटुंद 
पातन से फुरसत नहीं और हमें ग्रद्मविचार और परोपकाए 
के सिधाय कुछ काम नहीं ।7 
!' इस तरह यहुत देर तक इधर उधर की थार्ते द्ोती रहीं, 
बीच बीच में यही कभी शान, कसी चैराग्य शोर कमी भक्ति 
का निरुपण धोता रद्दा और ऐसे गुरु महाराज का वडुत सा 
समय संग ज्ञाने पर लज्ञित होते होते उन्हें सापष्टांग दंडवत्‌ 
प्रणाम फरते, उनसे श्ुमाशिप लेते लेते ये लोग खौट आए । छोटे 
घेले पूर्णानंद फी जवानी पंडित प्रियानाथ के मालूम दो गया 
इन्दोने रूप रंग से भी जान लिया कि मगयदानंद ही फांतानाथ 
के श्यसुर हैं भर चातुर्मास्य भर उन्दोंने मौन मत घाप्ण किया 
है। अनेक मौनी यावा जवान न दिलाने पर भी, सिर दिला 
कर, हाथ पैर दिला कर और आँखें नचा कर अपने मन का 
भाव दूसरों के समझा देते हैं, जे चाहे से मेँ लेते दे और 
कितने हीं / यूँ यूँ यूँ यूँ ” करके अद्धंस्फुट शब्दों से अपना काम 
“निकाल लेते हैं किंठु यद विलकुल चुप, निः्चेष्ट बैंठे रदते हैं 
ऐसे दैंठे रहते हैं मानो समाधि चढ़ाने का अभ्यास फंप्ते हों ।' 
अस्ठ प्रियंचदा से भी मौका पाकर नेजों फे संकेत से पति के * 


* ( २७७ ) 
जतलाए विना न रहा गया कि *यद्द पूर्यानंद बही साधु है 
ऊिन्दीने चूड़ी मैं। के सामने मुझ से कदा था कि तू काशी आकर 
यदि मारे शुरू के दृशन फरेगी ते अचश्य तेरी मनोकामना 
सिद्ध होगी। बस महात्मा के दिए हुए इस प्रसाद से ह्दी 
मनोकामना फी सिद्धि है)» 
तीनों पंडितों फा उत्तर से जैसे संतोष हुआ चैसे उन्हें 
आश्चर्य भी कम नहीं हुआ | इस विषय में तीनों में परस्पर 
बातें भी चहुत देर तक हुईं। तीनों मे अपने मन में और कभी 
एक दूसरे से फहा भो फई बार कि * यह भद्दाराज येगवल 
फे बिना फैसे जान गए कि दम फ्या पक्ष फरेंगे, फदाचित्‌ 
डुनियादारी फा खाल हो ते कुछ अदकल भी लगा लेते [९ 
खेर मकान पर जब पहुँचे तब इन लोगों के श्राश्चर्य का पारा-* 
बार न रहा। कियाड़ खेलते दी चैखट के भीतर से ये ही 


दोनों भ्रश्फियं जो गंगा में डाली गई थीं ख््न पत्त करती 


इस तरह इनकी यात्रा समाप्त हुई। काशा आने से यद्यपि 
इन्हें कष्ट भी फम न हुआ परंतु भगवान्‌ मूतमावन के अजुमह 


से, मगवती गंगा की कृपा से और पंडित पंडितायिन 
हू. पंडित पंडितायिन के श्ष्ट 


( रैंघ० ) 
ड्ातो है ! परमेश्वर सहायक है। उसने ही तुझे खबुद्धि दी, 
उसने दी पंडित जी को भेरणा फर तेरी रत्ता कर दी 7? कह“ 
कर उसे दादस दिला दि्या। घह योले-- 

५ इन बातों को भूल जा । ऐसी ऐसी बातें याद रदने से, 
इनका वारंवार स्मरण होने से गर्भ पर घुरा अ्रसर पड़ेगा, 
यदाँ तक कि यालक का रुप रंग ही घुरद्ध फा सा दे सकता 
है। तय लोग नाहक तेरा नाम धरेंगे |”? 

४ ज्ञाओ जी ! ऐसा मत कह्दो । उस निपूते का मेरे सामने 
नाम मत लो ! थू थू ! चैसा चालक दे! जाय ? राम राम ! मैं 
अर मिट्टें | परंतु क्‍या उसको याद फरने दी से पेसा दा 
सकता है! मेरी समझ में नहीं आता | फ्योफर दा सकता है १? 

४ हाँ हो सकता है | विद्वानों ने अछुभव फरफे देख लिया 
है। तुझे भी ( हँसकर ) तज्ुर्वां करना है तो कर देख | अव- 
सर भी अच्छा है। फिर घुरद् फे बेटे पनारू !......” बस 
इतना पति के मुख से निकलते ह्वी--/दस घस बहुत दे 
गया | क्षमा करो। आगे न कहे।! नहीं ते में अपनी जान 
दे डालूँगी!” फदहती हुई उनके गले लगकर रोने लगी। 

# शरी पगली रेती क्‍यों है! मेंने तो योंद्दी हँसी में फद्द दिया 
था। ” कहकर पंडित जी ने उसका समाधान किया। तब 
डसने फिए कहां-- 

# निगोड़ी ऐसी इँसी सी किस कास की ? श्रापकी हँसी 
और मेटो मौत ! तुम्दारी एक हँसी से तो मैं पदले ही भरी 


( शेप्१ ) 
ज्ञातो हूँ ! उसने तो मुझे पदले दो कहीं मुँ द दिल्ललाने लायक 
नहीं रफ्खा ! उस हँसी के लिये तो छोटे मैया को मेरी चाल 
चलन पर अब तक संदेह ही चना इुआ है। और ऊर सेफतेः 
वो सदी । इन पंडित ज्ञी मद्दाराज मे ही वया समझा होगा १! 

« नहीं | इनकी मैंने समझा दिया। असली बात फद्द दी । 
जय घर पहुँ चंगे तब दोटे से भी फद् देंगे। फिए १? 

५ फिर क्या ? कुछ नहीं ! परंतु यद्द ते बतलाओ फि 
उस दिन जब पंडित जी ने इस यात फा असंग छेड़ातव 
डाल फ्यों दिया ? उसी समय स्पष्ट फर दिया छोता ? ” 

४ नहीं किया | धमारी मौज ! उसका कुछ फारण था। ” 

५ अच्छा फासणए था तो तुम्दारो इच्छा । न फद्दो | घद्‌- 
नामी तो सुम्दारी भी ऐ। (है इन खाल फपोत घठ कठिन 
नेह को चात्न, भुख सो आह न भासरिये निज झुख्र फरो 
इलाल | ? अच्छा न कहिपए |” इस पर-“ झअरी बायली 

इसनी घबड़ा उठी | अच्छा तू आग्रह फरती है ते घर पहुँचते 
दी छोदे से फह देंगे, पीच पंचो में कह देंगे, सभा सेशसा- 
इटी में फह देंगे और अखवाएें में छुपचा दे गे। बस हुआ [ ” 

# छच्छा जाने दो इस बात फो । और प्रसंग छेड़ो। 
नद्ठीं कहना चाहते दो ते। ऐसा जिक्र छेद दो जिससे मेरा 
जी बदल जाय ! ? 


“ खैर ! तैने तो काशी श्ाकर फायदा उठा ही लिया। 
चेरी घर्पो की दवाय हाय मिट गई परंतु क्या में यह; से 


( एप्र ) 
रीते हार्यों जाऊँ ? मैंने तुक से भी श्रधिक लाम उठाया है। 
तेरे लाभ में ता, भगवान्‌ न फरे, विप्म भी पड़ सकता है 
फिंसु मेरा लाम चिरस्पायी है, अमिट है। उसे न कोई घुरा 
सकता है और न छीन सकता। ? 
' “स्रो षपा! कह्ठो तो! ज्ाज तो बड़ी पहेली बुझा 
रहे हो। ? 

४ भगवान्‌ शंकर फे दर्शनों फा, भगवती भागीरथी के 
स्नान फा और पंडित जी फे, महात्मा के आशीर्वाद का। 
अद्दा ) फाशी में आकर भी घड़ा ही आनंद रदा। यद झानंद 
अलौकिक है, खर्गीय है, चर्णनातीत है | यदि भक्ति फा 
साधन द्वो सके ते। खर्ग भी इसके आगे तुच्छ है। ऑऔजों 
फे सामने चिध्र भात्र पड़ा द्वो जाना चाहिप्ए । अपने शपको 
भूल जाना चाहिए | धस आत्मविस्द्ति में ही लद्षय फी 
भाप्ति है ।? 

“अच्छा, गया जी आ पहुँचे। चलिए | उतरिण ।? 
फह कर प्रेमविद्दल भक्तिमग्न पति को प्रियंधबदा ने चिताया 
और कुलियों के भादे ध्ोझा राप्रवाकर गाड़ियों में सवार 
दो टिकने फी जगह हमारी यात्रापार्री जा पहुँची । फाशी और 
गया फे बोच में केबल एक बात के खिधाय फोई उल्लेस' 
करने योग्य घटना नहीं हुई | चद भी फोई विशेष आवश्यक 
नहीं किंतु संभव है कि यदि उसे न श्रकाशित किया जाय ते 
लोग कह उठे" कि पंडित जी एक तीये छोड़ गण । 


( रेप्३े ) 

सैर | ये लोग घीच में उतर कर पुनम्षुना गए | गया 
श्राद्ध फे लिये जानेयालों फे जब पुनःपुना में उतर फर- 
अबश्य भाद कस्ना पड़ता है तथ ये भी उतरे तो आश्चर्य 
क्या | आख्र्य न सद्दी किंतु लोग फहते हैं कि विशान के 
यल से अँगरेजों ने जल, बायु, अग्नि और इंद्र फो वश में 
कर लिया है। में कहता हँ' फेवल इनको ही क्‍यों? हमारे 
तीर्थ भी उनके हुफ्मीवंदे यने जाते हैँ । इसफा उदाहरण 
यही पुनापुना है। ज्यों ज्यों रेलवे लाइनें बनती जाती हैं त्यों दी 
स्यों मदारी के साथ वंद्र के-समान पुनःपुना भी रेल के साथ 
सिचा चला जाता है । बँकीपुर से गया जानेवालो के लिये 
घुन'पुना अलण ओऔर काशी से ज्ञानेयालो के लिये अलग । 


अस्तु गया जी में पहुँच कए आदर फा कार्य आरंभ 
फरने से पूर्व पंडित प्रियानाथ के पुरोद्धित और पंडित 
दीनवंधु फे सगे माँ-जञाए भाई पंडित जगदुबंधु की भी अवश्य 
प्रशंसा कर देनी चाहिए । चद भाई के समान ही सज्ञन थे, 
पंडित थे, अच्छे फर्मकांडी थे, यात्रियों फ्रे, यज़मानों को 
खतानेवाले नहीं थे और बड़े ही अद्पसंतोषी थे | अपने 
बड़े भाई को पिता के समान मान कर उनकी सेचा फरते 
थे। पंडित पियानाथ ने उनको अच्छा ही दिया और जो 
कुछ इन्होने दिया उन्होंने अतीव संतोष के साथ ले खिया। 
उन्होंने जाने से एक दिन पहले इस याघापार्शी को चिता 
दिया था कि-- 


€ शण्छ ) 

“श्राद में जिस सामग्री की अपेक्षा होती है उसे काशी 
से ले जाना। गया जी में अच्छी नहीं मिलती ।? 

इसी परामर्श के अज्ुसार पार्टी ने सारा सामान साथ 
याँध लिया और बाँध लेने में अच्छा ही किया फ्योंफि जब 
इन्द्रोंने गया में जाकर उस सामग्री फी दुवंशा देसी तब घृणा 
से, क्रोध से इनका हृदय तप उठा। इन्होंने देखा कि धाद में 
प्रदन किए हुएजी फे आदे फे पिंडों को लोग सुखाक्र फिर आरा 
सैयार फर लेते हैं। पद्द आटा भी अच्छे फे साथ फिए पिंड बना 
कर धाद्ध करने फे लिये येचा जाता है । फेघल इतना दी फ्यों 
किंतु पिंड फल्यू में नदीं डालने दिये जाते, गौओं फे मुफ्त में से 
छोन लिए जाते हैं. और फितने हो भूखे मिखारों फण्चे पिडो 
को छीन फर भी साजाते देखे गए हैं। इस घटना फो देख कर 
इनका मन बिलकुल खन्न हो रया | येशक सत्पर|मर्श देने पर 
जगद्धंधु फो धन्यवाद दिया गया । 


इसके" अतिरिक्त एक और घात पवहँ देखते में आई। 
देखने में दी फयों इन्हें उसका निशाना भी बनना पड़ा। जिस 
छजगह ये लोग ठिफे थे घहँ पर इनफे डील डौल से, रहन सहन 
से मालदार समझ फर सौदा वेचनेवालों फा इनके पास सता 
लग गया। ऐसे फेरीवाले आगरे में बहुत आते हैं, काशी में 
भी झाते हैं किंतु इन लोगों ने इन्हें सचमुच ही दिफ कर डाला | 
अयाय में जैसे ये मिखारियों से सताए गए थे वैसे ही यहाँ उन 
लोगों से | खरादारों फी हजार इच्छा न हो, वे चादिं जितना 
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मना करते जॉय, थे चाहे इन फेरीवोलों के फिड़कें, फटकार 
भी परंत उन्हें अपनी गठरी फैलए कर सामान दिखाने से 
काम । एक आया, दो आप, दस आए और बात फी बात में 
मकान भर गया । अब याद यात्रियाँ की काई गठरी ले गया 
तो क्‍या और चौका छू गया तो क्या | झूठे भी परले सिरे के । 
एक चीज का मूल्य १०) रुपया बतल्लाया | झआहक से पक वार 
दो धार द्स वार खरीदने का आय्रह किया, उसने यदि नाहीं 
बरी तो उसयी कुछ न सुनी | उसने यदि पहँँ। से डठा देना 
ध्वाद्म तो उठे कौन ? अंत में उसने रु कला फए उस चीज का 
डेढ़ रूपया कद दिया फ्योकि घेचनेवाला कुछ न कुछ कीमत 
झुने विना टल्नेवाला नहीं। लाचार यात्री फे अपना पिंड 
छुड़ाने के लिये कुछ कहना पड़ा और वेचनेवाला थोड़ी सी, 
आूछसूठ आना फानी दिशा कर डेढ़ में दे गया, किंतु सँसाला 
«तो उसमें बारह आने का माल | चस एुक वार ठगा कर पंडित 
जी फे शिक्षा मिली । तब से इन्होंने वहँ। चीज सरीदने की 
फसम साई और जोश में आकर फह भी दिया कि “ऐसे 
घेले बेईमान देशशब्रुऑं की बदौलत भाप्तवासी अन्न दिना 
उस्सते है, यहाँ फा व्यापार धूल में मिल रहा है।? बह फिर 
ऋहने लगे -- 
“वेईमानी का भी फह्दी ठिकाना हे? विचारे गया फो ही 
क्या दोष दें ? देश भर वेईमती से भर गया है। ठमो ने, सूख 
से और खार्थियों ने प्रसिद्ध फर दिया है कि झूठ थोले विना 
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व्यापार हो ही नहीं सकता। ऐसे पुराने घाघों फो ही प्या 
कहा जाय, खदेशों के नाम से क्‍या कम वेईमानी होती है। 
देश के दुर्भाग्य से ऐसे अनेक नर-पिशाच विद्यमान हैँ जो 
खदेशी फी दुद्ाई देकर विदेशी चीजों से प्रजा को ठगते हैं । 
विलायती घृणित, अपवित्र और अ्रशुद्ध चीनी देशी के नाम 
से बेची जाती है, विलायती सामान का झेडमाफ बदल कर 
देशी बना लिया जाता है अथया देशी नाम धारण करा कर 
विलायत से ही वनवा मँगवाया जाता है। जिन लोगों का 
सिद्धांत ही यह है कि भूठ के बिना व्यापार चल नहीं सकता 
डनफे यहाँ यदि दूने, चौगुने, अठशुने दामों पर ग्राहक ठगे 
जायें तो अचरज् क्ष्या? माल में वेईमानी, वोल में बैईमानो, 
मोल में चेईमानी । जहँ। देसो घहँ। बस फेचल--'बेईमानी, 
तेरा श्रासरा !! जब देश की ऐसी खोरी दशा है फिर उन्नति 
का बास्ता फ्या ? कर्म तो हमारे रौर्व नरक में जाने योग्य 
और स्प्त देखें खर्ग जाने का ! यह एक दम असंभव है | तिस 
पर अपने ही पैसे से देशी व्यापार फो इस तरद्द कुचलते 
हुए दम देप युरोपियन लोगों पर डालते हैं । परंतु फहा 
है हम में उन जैसा सदेशप्रेम, कदें। है. दम में बैसोी सत्यनिष्टा 
और कहाँ है दमारी परस्पर फी सदयाजुझूति ? यदि दो तो 
इम उनसे कौन बात में कम हैं ? मला हमें एक वाय फरके तो 
देपना चादिए कि केब्रजल सत्य के आधार पर व्यापार चल 

सकता है या नहीं? मेरी समझ में अवश्य चल सकता है। 
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जो लोग सत्यप्रिय हैं उनका धंधा अब भी डंके वी चोर चतत- 
रहा है। फोई फरके देख ले | जरूर चलेगा। "बस एक भाव 
और नकद दाम ” के सिद्धांत पर चाहे आसंस में कुछ अड़चन 
पड़े क्योंकि जदाँ सब ही व्यापारी भूछे हैं वहँ। आहर्को का 
एकाएक विश्वास नहीं हो सकता परंतु जय थोड़े दिनों में 
पैद जम जायगी तब सत्यवक्ता को छोड़कर आहक फमभी, हर- 
गिज भी और जगह नहीं जॉँयगे ! ये हो खरबूजे को देखकर 
खरबूज़ा रंग पकड़ सकता है।अश्रव की धार घर चलकर 
कांतानाथ को इसी धंधे में प्रवृत्त करता है, यदि परमेश्यर ले 
चाहा ते। फेबल सत्यनिष्ठा ले अचश्य सफलता होगी! 
इंवर मालिफ है |? 


पंडित जी के इस तरह लेकचर के चाहे मालदार का 
मांस नोच कर सा जानेवाले उन गोधों ने न सुना हा--झुनने 
से ही क्‍या, उन खाथाधों पर कुछ असर न पड़े तो 
नभी पड़े परंतु चद जो कुछ मन में आया जोश के मारे खुना 
गए । उन्होंने अपनी डायसो में सी'कितनो बाते लिखीं। केवल 
( यही क्यों चद जो कुछ नई चात पाते थे अपने पास लिसते 
जाते थे। अस्तु अब देखना!है कि घह घर पहुँच कर क्या 
फ्या करते है । 
जो कुछ होगा देखा जायगा | अभी सब द्ोनद्वार के अंघेरे 

में है। भूतकाल को रात्रि और दोनहार की रात्रि फ्रे मध्य 
में वर्तमान फा दिन हुआ फरता है। अतीत काल का अनुभव 
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और वर्तमान का प्रकाश दोनों ही मिल कर होनद्वार पर 
रोशनी डाला फरते हैं! यही संसार का नियम है। परंतु 
सर्वोपरि परमेश्वर की इच्छा है । घद्दी मुख्य है। उसके बिना 
मलुष्य किसी काम का नहीं । बिलकुल रद्दी | निकम्मा। 


प्रकरण-8४२ 


चरित्र की दरिद्रता । 

*“ज्ञय देश ही दरिद्वी है तब वारंबार अत्येक तोर्थ के 

सिखारियों फी फथा क्‍या गाई जाय १ “वुझुक्षितः कि न करोति 
पापम्‌” इस लोफेकि से यदि गया फे भिखारी कच्चे पिंडे 
के गोमाता के मुँह से दीन फर खा जाते हुए देखे गए तो 
इसमें श्यचण्ज ही कौन सा हो गया ? जिस देश में श्रकालपीड़ा 
से विफल द्वीकर बिचारे अपने स्त्री बालकों फे येच दें, जिस 
देश फे नय नारी भू्खों मरते अपने प्यारे धर्म फे छोड़ फर 
इंसाई मुखलमान दो जाते हैं, जहँए के दीन दुखिया मेहतरों 
में मिलकर जूठन साते देखे गए हैं, जहाँ के ख्री पुरुष अन्न 
बिना तरस तरस फर जरा सा अकाल पड़ते ही अपने प्यारे 
भाणों फे यमराज्ञ के हवाले कर देते हैं चहँ। यदि दच्तौस फरपडू 
प्रजा में छृप्पन लाख पेशेवर मिखारी हुए तो क्या छुआ १ इस 
लिये कहना पड़ेगा कि फेचल छुप्पन लाख ही भिखारी हाँ से 
नहीं । जिन लोगों ने “एक रूज्ां परित्यज्य चैलोक्य विजयी 
भवेत्‌” का मंत्र अ्रदय फए लिया है उनकी संख्या, यदि ठीक 
गणना हुई हो तो छप्पन लाख हो सकती है किंतु मेरी समझ 
में इस देश के दस्तीस करेड़ निवासियों में से फम से कम 
अंक करो; नारे नयी अपर जरोड़ा सिर हॉगे याद 
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इनकी संख्या इतनी श्रधिक न होती तो छुप्पन के दारुण डुर्मिंत 
में गवर्मेड के रृपापूर्वक स्थापित किए हुए अऊाल पीड़ा से 
प्रजा की रक्चा करने के कार्मों पर एक करोड़ आदमी न हट 
पड़ते, छुप्पन के अकाल में लाए आदमी अपने प्यारे धाणां 
फेो चुधा फी आग में दवम कर पृथ्वी का भार न उतार देते 
भारत में &० प्रति सेकड़ा फ्रिसान हैं और धायः इन सब की 
यही डुर्दशा हैं । खैर इनका तो अकाल के समय गरवर्मद 
फी सद्दायता से पेट पालने फा हियाव भी हो गया है परंतु 
सुशकिल ते श्रीसत दर्ज के आदमियों फे है। चे न भीख ही मै।ग 
खकते हैं और न उनकी इनी गिनी कमाई से उनके कुदँव का 
पालन होता है। दत्तीस करोड़ संख्या में एक फरोड़ परदेशी 
और एर फरोड़ खुशहाल मारतवाँसयों फे छोड़ कर जिधर 
नजर डालिए उधर इसो तरद्द फे आदमी अधिक दिखाई देते 
हैं । इसीलिये फहना चाहिप्ए कि यहँँ कोई पेशेवर मिखारी हैं, 
फोाई जय सी आफत आने से अथवा आते ही भिखारी वन 
गए है और कोई दरिद्वता की चक्की में दिन_रात पिसे जानें 
पर भी मेरे में चाचल लगाकर अपनी डुर्दशा को लेक लजा 
से छिपाते हैं. ? 
” #आपने जे कुछ कहा बह घन फी द्रिद्वता का लेखा है । 
संख्या में चादे कहीं न्यूनाधिक हो परंतु लेखा सासा तैयार 
दो गया। परंतु हँ। इतना अवश्य है फि फेघल धन फी दरिद्धिता 
से देश वांगाल नहीं दो सकता । इस द्रिद्ग को दूर करने से 
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लिये घटिश गवर्मेट जैसो सरकार तैयार है ओर यहाँ के 
प्रजाहितेषी सज्जन इस फाम के लिये जब जो तोड़ परिश्रम 
कर रहे हैं तव परमेश्वर अवश्य किसी दिन छपा फरेगा। मार्ग 
अच्छा पकड़ लिया गया है और आशा अच्छी ही होतो है।» 
“हँ। यद्द ठीफ़ है परंतु महाराज अधिक भय चरित्र की 
द्रिद्वता फाहै। सचमुय ही चरित्र की दरिद्रता हमारा सर्चनाश 
फर रही है। उसी की वदै।लत हम घन के द्रिद्दी हैँ, मन के द्रित्रो 
हैं और सर्चेस्व फे दरिद्वी हैं। उस दिन बदणा शुफा परउस 
महात्मा जी ने यथार्थ कहा था कि एक साधु से जितना परापकार 
दै। सकता है उतना सै गुदस्पों से नहीं हे। सकता। इतना 
इसमें और बढ़ा देना चाहिए कि वह व्यक्ति चाहे फकोर हे, 
चाहे लखपती हैे।, चाहे गृहस्व दे अथवा संन्यासरों हो, चाहे 
राजाधिराज हे! अथवा दीन किसान है, उसे सच्चरिभ अवश्य 
होना चाहिए । उसमें श्रात्मविसर्जन की शक्ति हेगनी चाहिए, 
उसकी विचार शक्ति (बिल पावर) उत्हुएट होनी चाहिए और 
सब से वढ़कर यद कि वह सांरासारः का विचाणए रखता हे 
ओर: उस पर ईश कृपा भी होनी आवश्यक द्दै। ४ 
/ परंतु साहब, आपने इस यात्रा में पक दीनवंधु पंडित 

को छोड़ फर कितने आदमी ऐसे देसे? चरित्र की श्वण्टता 

के उदाहरण पग पग पर मौजूद हैं। आप निरंतर 

जगह देखते चले आप हैं । आप घति दिन देखते रहते हैं |» 


“ चास्तव में सध्चरित्रता का दिवाला निफला जा रहा 
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है । इसका देप अँगरेजों पर नहीं, हम देशियों पर है। और 
उपाय भी हमारे दथ में है। घमंशित्षा धमेशिक्षा के नाम पर 
खोग कार्नों के पर्दे फाड़ रहे हैं किंतु यद शिक्षा स्कूलों में, 
पाठशालाओं में, कालेजों में नहों मिल सकती । थोड़ा बहुत 
भरता भले दी हो जाय फिंतु इस फाम फे लिये ये सब रही हैं, 
निरर्थफ हैं। इसकी शिक्षा का श्आरंस गर्भाधान से होना 
चादिए । अच्छे रज चीये से शुभ दिन में सच्चरिध्र माता 
पिता का संयेग द्वा, उस दिन दंपती दुध्स, चिंता, भय, 
अ्रम, फ्रोध, मोहादि से रहित हो। और गर्भ में बालक फी खुखाद्य 
तथा झुपेय पदार्थों के सेधन से राज्चा की जाय, माता फो 
विकारों से बचाया जाय। बालक पैदा छेने पर पलने ही 
से, माता फी गोद में से ही उसकी शिक्षा फा भारंभ किया 
जाय । उसे याहर फे समस्त कुसंस्फार्सो से वचाकर घर्णाक्रम 
के अजुकूल शिक्षा देकर, शाख्र विधि से पोडश संस्कारों का 
संस्फारी बनाया जाय | ठेठ से उसे सत्यवादी, छदढ़प्रतिश्ञ, 
सज्जन, पापमीरझ ओर भगषद्धक्त बनाया जाय । यदि इन सब 
बार्तों पर माता पता का पूरा ध्यान रहे ते अवश्य बालक 
सच्चरित्र होगा | वद आत्म विसजन का ब्ती हागा। उससे 
अवश्य पराोपफार, देशोपकार देगा | घस ऐसे ही लोगों की 
आवश्यकता है। फिर ऐसे वालक फी रक्षा कुशिप्ता से, 
स्ेटी संगत से और बुरे संस्कारों से दे! सके ते घदद 
निःसंदेद नाम पावे | जन्म से सेएलद वर्ष तक उसके लिये | 


( १६३ ) 
सौयने का जमाता है| पच्चोस वर्ष तक उसे “गधा पचोखी? 
से बचाना चाहिए्ए। फिर उसका कोई थात भी चँफा नहीं 
फर सकता | ? 

“ बेशक सत्य है। परमेश्चर ने आपके अचधसर भी दिया 
है। बस आज से ही इस कार्य का अजुध्ान आरंभ कर दीजिए। 
इस फार्य के उपयुक्त जे शुण दंपती में देने चाहिए थे सय 
आपकी जोड़ी में विद्यमान है। आप झवश्य कीजिए |? 


श्ज तरह रामि के दस यजे, अपने अपने विद्ैने पर बैठे 
हुए गौड़वेले और प्रियानाथ फे वार्तालाप के अंत में 
गौड़वेले के सुस से अंतिम घाषय खुन कर पंडित जी मे 
“ अच्छा महाराज, पूत्र ! आपने तेः मुझे पर ही डिगरी 
करदू। के बेले से घी के जाय! घाली फहद्दावत चरितार्थ 
फर दी | ! फहते हुए लज्मा से मुसकुराने मुसकुराते श्षपना 
मस्तक भुफा लिया किंतुःठस समय प्रियंचदा फे भन्र में जञ्ञा 
भाष पैदा हुए ये धास्तव में घर्शनातीत थे। दहे। सकता है फ्लि 
उस समय की धुँधली रोशनी में ऋपने डहत भाषों फो पत्ति 
के हृदय में पहुँचा देने के लिये और परारेश्वर के भावों कोल 
आने के लिये प्यासी फे मानसिक टेलीफोन फी चिजलो इधर से 
डघर और उधर से इधर चक्कर लगाने लगी हो किंतु 
खचमुच दी उसका इृदय आशा से उछल रहा था, उसकी 
आंखे" ला से मुँदी जाती थी और यदि कोई हृदय के 
सेधों से देसने को शक्ति रपता होता तो चह उच्ली समय ताड़ 


प्र द 


( रैध्थ ) 


घकना था कि उसके लाख छिपाने पर भी उसके रोम राम 
डसके मन की घुगली खा रहे थे। 
अस्तु | उस दिन इस पार्शी में एक गोपीयल्लभ को 
छोड़ कए सब ही मे तीर्थोपवास किया था। दूसरे दिन 
ब्ातःकाल से धाद्धारंम समझना चाहिए | भ्राद के लिये 
* घामभी ये लोग साथ ले ही आए थे | धाद करानेयाले 
गौड़योले मद्दाशय छाया फी भाँति जहाँ ये जाते थे यहाँ 
साथ ये दी, यदि पंडित जी ने उनको साथ भ लिया होता 
तो धास्तव में यदाँ पर भी इनकी चह्दी डुदशा दोती जो 
इन्द्रीने भयाग में यात्रियों की देसी थी | घह्दी लंठाधिराज 
ब्राह्मण, घद्दी पचास चालीस आदमियों फे जमघट में मिल 
कर एफ तंत्र से प्राह्मण, यनिश्रो, नाई, जादों को एक साथ 
आद्ध कराना और वही “ तेरे वाप फे, उसके याप के, उसके 
दादा के ” फे गगनभेदी उच्चारण के साथ साथ तालियां की 
फद्फाय | गया के गुरुजी मद्दाराज में भी इसके पढ़ा लिफा 
विद्वान, धनवान और पतिमाशाली समझ कर एक अच्छा 
प्राह्मण साथ कर दिया था । भौड़योले के निर्येक्षण में उसी 
ने धार करवाने का काम फिया । जहाँ जदाँ धद्द देवता 
भूलता गया चह्दाँ पद्०ाँ मौड़योले मे सँसाला । डन्होंने आप 
भी श्राद्ध किया और पंडित जी के कार्य में भी सहायता की। 
इस सरह ये लोग मूर्स देखता के अड़ंगे से बच गए और 
उनके दाम में किसी भ्रकार का विश्न मी मन पड़ने पाया। 


( $६४ ) 

पंडित जी उन छोगी में से गहीं थे जो धार फरने में 
भी घुड़दौड़ सेलें. भयवा डफ़क गाड़ी दोड़ा दें । हजारों 
आदमी सेकड़ें ही रुपया रेलबालों फे देकर यहाँ झाते हैं 
और कुछ फिया कुछ न किया फरके भार फो सर्प दौड़ा 
कर भागे हुए भागे चले जाते हैं । एक दिन में गया थराद्ध 
समाप्त, जोर प्रार ठो तीन दिवस और जे यहाँ सात दिन 
ठहर गए ते मानों फम्ाल कर दिया । अपने पूर्व पुरुषों फो 
अहसान फे बोके से लाद दिया । फिंठ शष्दी | पंडित जी 
ने ढठीफ तिपद्ी, सपह दिताो में शास्रविधि से खांगोपांग 
गया शाद्ध फिया | यहाँ धार फरने फे लिये जो स्वान 
नियत ं उन्हें चेदियें: कहते हैँ. । फर्यू, नदी में, विप्णुपद्‌ 
मै, उसके निकठ्वर्ती विशाल भवन में, प्रेतशिला पर, बोध 
जया में ८ अक्षपदट पर भाद फरना दोता हे। गुरू जी 
के ुफत बोलने फा यददी खान है । पंडित जो ने सब ही 
बेदियों। पर प्रधझू पथक्‌ भक्तिपू्वंक भादु किया। और 
किया तो आश्थय सी फ्रा? उनझे जैसा धार्मिक भी न करे 
सो करे फौन ! 


दँ। ! भौड़ की घकामुक्की में, यानियों की ठसाइस के मारे 
जब थार खल पर तिल रसने को भी जगह न मिले और जब 
शयातीर्थ नस्मुंडो से भर जाय तब थाद फरने में थद्धा न रदेते 
आश्चये नदीं। भद्धा दही से जब श्राद्ध है तव जे। क्र करना उसे 
अद्धापूर्वक फरता।इस सिद्धांत से पंडित जो ने शाउवल र्प्ण्प्त 


( १६६ ) 

में मद्दालय फा अवसर अवश्य बचा लिया | वदगया यए तव 
हस्त महापर्थ को वचाकर गए। उन्होंने ठान रिया कि “महा- 
सपर के महापर्व का माहात्म्य अधिक है सही परंतु 'भद्धा भक्ति 
से करने का फल उससे भी अधिक है।?” और इसदा फल 
भी उनके लिये अच्छा ही हुआ | जिन दिनों ये लोग गए, गया 
में इने गिने से दे से यात्रियां के अतिरिक्त मीड़ भाड़ का 
जेट नहीं था। बस इस कारण किसी ऊूगद्द इन्हें थाद्ध फरने 
में फितनी ही देरी वर्षो न लग जाय इनसे दकाज़ा फरवी इनके 
दाम में विप्त डातनेवाला फोई नहीं, यदि सामान उठाने में 
ये दिलाई दिसतलाएँ से इनका देधना वारिया फेकनेचाला 
कोई नहीं और जगद खाली करने फे लिये इन्हें रूसी सू्ी 
खुनानेबाला फोई नहीं । 
परंतु उन दिनों पंडिव जी की, उनके साथियों की छूटा 

भो देखने येग्य थी । प्रियंबदा फे मद ही मन धुसकुराने के 
फिये, मन द्वी मन दाढ़ी मोँछ बिना श्राणवाय का अपवा सा 
चेहरा पाकर दँसने को पंडित जी का चेदरा विरूकुल सफा- 
चद ई। पंडित जी के घ्र॒प्त और झुदीर्घ ललाट पर श्वेत चंदव 
का विशाल तिलफ झलऊ रद है। कमर में स्वच्छ धोती भौर 
कंधे पर स्वच्छ उत्तरीय के सिवाय वर्ष फा नाम नहीं। 
अगुल्ियों में दर्म फो पविन्नी ओर एक द्वाथ में ताम्न पात्र और 
दूसरे में ताम्र कलश। पैसे में आज़ नवूट दें, न जूता हैं, 
यहाँ लो कि प्रड़ाओऊँ तक नहीं ! आद पदर में प्यक वार भोजन 


( श&७ ) 
और भूमि शदन । ग्रियेददा भी रेशमों मुकटा पहने जटाँ बह 
जाते है घाया फी नाई साथ रएती है। भ्राद् सम्पादन फरने 
मैं देना फा फाम चँटा हुआ है। देफें पे अपने अपने फार्य 
चर डे हुए हैं। शात्त्ीय कार्य से निछुत्त द्वापर झेघल शात्मा 
को भाड़ा देने फे लिये पंडित जो बाजार से सुन्यत्न, एविष्यान्त 
ग्योज कर लाते है. ओर ऐले मोटे मोटे पशथा से बढ़िया 
थद्रिया सामग्री तैयार कप्के ग्रियंचदा दिखला देती है कि * 'सैच 
खाध्यी छुभकरव सुस्नेहः सरसेज्यलः। पाऊः संजायते यस्याः 
करादष्युदरादपि--इस झोकोक्ति फे अुखार दाथ फेघगाए 
पाफ फी धारगी त्तो आप देख ही रफऐ हैं शरीर उद्र थे पाक फी 
शानगी देखने के लिये मी नो मददीने तक रा देफते रह्टिप्ट (४ 
इस तरह पंडित जी जब शपनी शद्दिणी को साथ लिए हुए 
विधि सम्पादन में दृत्तण्चित्त हैं तप्र विदाया मोड़वोढे लाचार 
है। उसके खो नहीं, पुत्र नदीं और आशा तक नहीं। शाजीय 
कार्य सन्पादन करने में जदाँ अरद्धांगिनी पी प्रपेत्षा हाती है 
चहाँ भाप में छुश प्दी सुछ्िणी बनाएट छाम निकाल लैने की 
आएग हे दिंतु यह केवल दुस्दूर पूरा कप्ना ही है। यदि चित्र 
लिखित छाइूइ जलेयी पूड़ी फचौड़ो और इलुबा मोहदमोय 
दशक का पेट भर सकते दो, यदि उन्हें देयते ही डफारें श्रारे 
खगगे तो सैर कुछ हे श्दियी ही सदी। परंत गौड़बोले इस घात 
से असंतुए नहीं हैं। पंडिव पंडितायिन की जोड़ी देसकर 
उसका मच छुट्ठता छल से नहीं। वद अंनःदरप से आशौ्वाद 


( रद ) 

देता है कि “भगवान्‌ करे यह जोड़ी चिरंजोविनी हैं।। ” वह 
अपनी जैसी कुछ दशा है उसमें मस्त रदनेयाला आदमी हैं। 
बूढ़े बुढ़िया आज़ फल अपना कंर्तव्य पालन द्वेता वैखकण, 
पिठ ऋण चुकता देखकर धीरे धोरे शास्त्रीय कार्य सम्पादन 
दाने से हड़बड़ी न पड़ती देसकर आनंद में हैं। ये पंडित जी 
का साथ पाकर यारंबार उन्हें धन्यचाद देते हैं। किंतु गोपी- 
चल्लभ को इन मगड़ों से कुछ मतलब नहीं। भाद फे काम में 
भूर्सों मरते मरते चाहे औरों को साँम ही क्‍यों न पड़ जाय 
पर॑तु बह दोनां वार डटफर खा लेता है और मा याप की 
य॑ंद्गो में भोला कद्दार से बदायदो करने को तैयार रद्दता है। 


प्रकरश-४३ 
गयाश्राद्ध में चमत्कार । 
गत प्रकरण फे अंत में मोला कद्दाए का नाम देखकर 
पाठक सद्ाशय झघश्प कहेंगे कि भोला फो लेसक इतने दिनों 
भूला फ्यो रहा १ किंतु याद न समक्तिए कि थह कहीं चला 
शया था अथवा उसका नाम और काम हो उपन्यास ऐशेखक 
के याद ने आया। नहीं, हुआ योँ कि इस यात्रा में इतने 
समय तक उसने फोर फाम्र पेस्मा नहीं किया जिससे उसे 
थाद फरने फी आवश्यकता पड़े । जब मालिक, मालफिन फी 
चोती थो देने, पायी भर लाने और घरतन चौफा फर देने फे 
सिवाय यद्द फिसी तरह छीपने थापने का नहीं था, जय उसे 
शरके माँदे मालिफ फे चरण चाप देने तक में योका भालूस 
होता था और जय विलकुल निकम्मा होने पर भी पंडित जी 
उसे फेचल दया करके, पंडितायिन फो शिफारिश से उसके 
यड़े बूढ़ों का गया भाद फराने के लिये ही ले आए थे तथ 
उसके लिये फागज रँगने से लाभ दी क्या? 
गया जी फी समस्त येदियों पर थाद्ध करते समय पंडित 
जो की भ्रद्धा और भक्ति यदि अटल रदी हो, यदि यह समय 
खमय पर पिंड प्रदान करते फरते गद्दगदु हो गए हों और यदि 
उनके इृद्य फी लेखनी मे भावना के चित्र पट पर उनके माता 


( २०० ) 
पिता के चित्र लियकर मन दी मन उन्हें दर्शव देने को लिये 
अत्यक्ष ता खड़े |किए है ते छछ् श्राश्यर्य नहीं, क्योंकि उन 
की विचारशक्ति उनका मानसिक बल घर्षों फे अभ्यास से 
चहुत द्वी बढ़ा टुच्मा था, उनकी “ बिल पावर ” साधारण थी 
और ऊैसी थी उसका पता प्यारे पाठक गत धकरणों में पा 
घुफे हैं। फिठु श्रयाग परी तरद यदाँमी एक अद्भुत घटना हुई । 
भयाग में पिंड दान दास्ते समय पाठकों ने जय इन्हे देखा 
सत्र उन्हें ग्रगश्य येय हुआ था कि पंडित जो नेत्र मूँद कर, 
मन फी शाँयों से मानों किसी दूर के पदार्थ फो देस गे हैं। 
यहाँ प्रेतशिता पर धाद्ध फरके जय पंडित जी पिंड ध्यान 
फरने छग्रे तथ एकाएफ इनऊे कानों में मनक्क आई-“येदा 
चिरंजीवी रदो। ” इन्होंने शाँसें पसार फर चारों ओर देखा 
सो इनके साथियों के सियार फोई श्रादमी नदीं। इन्होंने रूप 
खे पूछा फि “वेटा चिरंजीपी रद्दो।! था फट्टनेयाला कीन था १7 
तो सब फे सप्र ने अपने अपने कानों पर दाथ धर कर उसदे 
झुनने से भी इनकार क्विया । यस “दोगा ! यो दी मुझे फुद पद्म 
सा ऐ गया था।! चद्द फर इन्द्दोने घात दास दी फिंतु जो याग 
इनफ छद्य में एफ यार यठ गई थी उसका निवलनां पटिय 

था। रैर ! दूसरी धार की घटना इससे भीषद़ पर ट्ध्ा 
जप पिष्युपद पर धाद फरते हुए पिंद मेट करने का धपसर 
आया इन्होंने पिगा पितामद्ादि के, माता पितामद्ी फे, 
माठामद धमातामदादि के पिंए दिप्य, घचा, छाऊ, धची, ज्ताः 
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के आर यावत्‌ नादेदारों को याद फर पर के पिड दिए परंतु 
कुछ नहीं फिठु सिल व्यक्ति का पिंड “देते समय प्रयाग में 
इन्दें कुछ दिसलाई दिया था, जिसका पिंड देते ही प्रेतशिता 
पर इनके फानो में आशीर्षांद को भनक आई थी घद्दी च्यज्ति 
शुद्र भोती पदने मुसकुराता छुथ इनके सामने, चर्म चणओं 
के समझ नहीं, हदय फे शेयों वो आगे आफर इनसे फहने 
खगा-“येदा ! चिरंजीवी रदो | खूब खुस पाओ | फलो फ़ूलो । 
छुमने खूब दी अपने घचनों को नियाह दिया । » था फ्टते 
कहते चह व्यक्ति एफदम अ्ल॑तर्ष्पान दो गया । पहाँ के उपशित 
मह॒ुयों में से फिसो ने न जाना कि क्या छुत्ा ! पा पंडित 
जी की शाँजों से धाराएँ बहने लगी । उन्दोँनरे-"माता, तेरा 
आशीर्षाद । ? फहा । छोगों ने इनफा फहना अवश्य छुदा और 
झुमझर पे यफित भी हे गए कि यह फिरासे बातें दख्ते ड्, 
फिंतु एफ नौड़चोले और प्रियंबदा के सिपाय किसी फो मत- 
राप्र दी पया ! गौड़बोले पूब' संकेत फो याद फरज्ने कुछ फुछ 
अब्फल लगाने लगे और प्रियंघदा भी अपनी दुछ्धि पर जोर 


देफर इसफा फारस तलाश बरतने के दिये किसी उधेड़ चुन में 
पड़ गई। 


इससे पाठक यदि समझ ले चो अच्छी चात है । घह यदि 
ज्याश् के दोड़ाये' ते पता पा खकते ईँ कि यह व्यक्ति कौन 


था ? खैर उन्‍हें, झधिक उलमन में न डालने के लिये में ही 


चतलाए देता ६ कि यह पंडित ज्ञी का पालन करनेयातीः 


( रण ) 


इनके माता पिता के समय को नौकरानी, इगहे दुत्र से भी बढ़कर 
साननेवाली, पुत्रद्दीना, पतिद्वीवा भाता थी, उसी के अलुरोध 
से, उसी फे आग्रह से यह ग्रयाथाद करने तिकले थे और 
निकले थे इस लिये फ्लि प्रियंबदा यारंबार घर में उत्पात देने 
की शिकायत किया करती थीं। आज इस तरह उसका मोक्ष 
दे। जाना देसकर पडित जी को बड़ा आनंद हुआ।घह 
आनंद गूंगे या गुड़ है। में तो भला फिसी गिनती का लेखक 
नहीं किंतु यड़े यड़े घुरधर विद्वान भी हृदय के भाव यो ज्यों 
का त्यों प्रकाशित नहीं कर सकते | झधिक से श्रधिफ यदि 
जोए मारे तो क्दायित्‌ उसके लगभग पहुँच जाँय और से 
भी शपने सन की बात प्रकाशित करने सें, झिंठु दूसरे के मत 
की यात ? कठिन है, झसमय है । 
झस्तु, गया जी में समस्त बेदियों पर थाद करके निषृत्त 
है। घुकने पर अत्तयवरट में सुफल योलने की यारी आई। इनके 
गया-शुरू पंडित केससीप्रसाद सिंह शर्मा पालकी में विशज 
कर दे तीन चपरासी, दो एक फार्रिदे और दूस बारद भर्ती 
के जवानों फो लिए हुप्ट कमर में पाजामा, शरीर पर पोद, 
पैसे में बूद् और सिर पर फेल्द देपी लगाए अक्ञययट पए 
चहुँचे। इनके नाम के पूरा पडित और झंत में शर्मा देखकर 
घाठक यह न समम हें फि यद कोई संस्ट्त के अच्चे विद्याद- 
दोगे। इसकी योग्यता थाड़ी बहुत दैयी लिख लेने में समाप्त 
ही थी | जिनको परमात्मा ने एक की ऊगद्द दूस पढ़े लिखे 
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मोकर रख लेने की शक्ति दी है उन्हें पढ़कर पया नौकरी करनो- 
है ? यदी इनकी भवना थी और भावना भी पया थो इनके 
घुशामदी नौकर ने, यार देस्तों ने और ठगी में पराकाए्ा के 
पहुँचे हुए कार्िदों ने, पालने में माता फी गोद से लोरियाँ 
गाते समय पट्टी पढ़ा दी यी। इनके पिता ने इन्हें पढ़ाने फा 
प्रयक्ष भी बहुत फिया। संस्छत पढ़ाने फे लिये पंडित, फाथ्सो « 
चढ़ाने के लिये मौलवी और अऑँगरेजी पढ़ाने फे लिये मास्टर 
नौफर रफ्णा परंतु इन्होंने एफ झत्तर भी न सीसा और जो 
कुछ सीखा भी था से गुरू जी फे भेट फर दियां। इस तरदद 
चाहे इनसे अपना लिपा हुआ भी अच्छी तरह न पढ़ा 
जाता दा फिंतु मुकदमा लड़ाने फे लिये सारा दीचानी 
और फौजदएये कानून इनकी जबान पर है। यह घुलबुलें 
लड़ाने में उस्ताद हैं, तीतर छड़ाने के लिये अबचश्य 
थाजी पाते हैं, मुर्ग लड़ाना श्नफा नित्य नियम है और 
जब कमो मैज आती है तब मैंसे लड़ाते है, टदूदू लड़ाते है 
और भादुआ कुम्दार फे यहाँ से मँँगाक: गधे तक लड़ा 
डालते हैं। इनके चचा, ताऊ, मामा, फ़्फा और भौसा-यों 
सात घर्से में झाठ सात विधवाओं के छोड़कर यह पकेले 
ही हैं। इन्देनने विधाद भी दे तीव फर लिए हैं। दे एक घर 
में डाली हुईं औरतों से चाहे चएए पाँच लड़के लड़कियाँ 
भले ही हुई हैः किंतु इतफी विधादिता कुलवधुओं ने कमो' 
स्वप्र में भी गर्म घारण नहीं फिया 7 इनका असली नाम यचयि- 
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परमेश्वर प्रसाद है किंठु लय यद फ्रिसी समय पहलयानी 
छा दावा रखते थे तब इन्दीने अपने यार देगस्तों के परामर्स 
से झपना नाम यदल् लिया था । यह ये फैसे भी घहादुर पर्यो 
न दे। किंठु जादू टोने से बहुत डरते हैं, इस कारण साई 
'फकीरो फे, ओकाओं फे और पोर पैगंयर्रों फै नाम पर सेतने 
में मढ़े हुए दो चाए तावीज गले में अवश्य डाले रद्ते हैं 
चहाो फा पानी रागदर इनके पैर भ्रयश्य फुलझइर हाथो जैसे , 
मोटे है। मए हें किंतु ऊब घाकड़ी में वियजरुर सिर पर 
मंडील वौँबे, छोटे मेतों फे जेचर से लदें, ठाल तलवार 
सगाकर चादर निकलते दै तब जा लोग इन्हे नदीं पहचानने 
उन्हें भ्रम होता है कि यदद कहीं के रईस हैं! इनके नौकर 
आकर यदि इन्हें बढ़ाये देकप, धोखे देरूर ठगवे हैं ते कुछ 
चर्याह नहीं पर्योकि बड़े बड़े राजा मद्दाराजा इनके यजमान 
हैं । हाँ एक धादमी इनकी ऐसी दया देसकर जलनेवाला 
भी है। चह इनकी फूफी फे चचिया सझुए की लड़की या 
लड़का है। उसका नाम घाचस्पति दै और पद जब द्वानदाए 
शिक्षित, सच्चरित्र युवा है सव किसी दिन यदि चद्द अपने 
नाम फे चरितार्थ करे तेः कुछ आश्रय नहीं। यह भी शरीर 
गयावालों फे समान एफ गयाबात है किंतु पिता ' के धातंक 
ओर संस्कव पे रूथ साथ सामयिक शिद्ा ने उसे इनकी 
सरद भटकने नहीं दिया। उसने अपनो जातिवालों छे 
चमका धर उचित छिक्षा देने के लिये एक गयावाल स्कूल 
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खुलवाया है, एक सभा स्थापिव फराई है ओर याभ्ियें को- 
आम देने के लिये एक धर्मशाला बनदा दी है किंतु यदद 
ऐसे कामों में पक पाई देनेवाले नहीं। दद जब इन्हें 
समझता है तब यह उसे ऋिड़क देते हैं, गाछी देते हैँ और- 
मार देते हैं । 


अस्त, पालकी पए खवार द्वाकर शुरुजी भद्धाराज 
अद्ययचद पर पहुँचे और ऐसे समय पर गण जिससे इस्हेंः 
घहाँ येठे न रहना पड़े क्योंकि उस दिन इनके यहाँ पहलबानों- 
का दूँगल होनेयाला था और दंगल में अभी पाँच छः घंडेः 
की देरी होने पर भो चहाँ को सारी ब्यवस्था इन्हें संभारानी- 
थी, पर्योकि नगर फे अनेऊ भद पुयपों के इन्होने इस 
काम फ्रे ढिये न्योता दिया था । जिस समय यह बदाँ पहुँचे 
हमारी यात्रा पार्टी भ्राद्ध फे काम से निन्चत्त द्ापरए इनकी 
राह तपावी हुई बेटी थी। पहुँचने पर कोई आधा घंटा 
पंखा भलने के बाद एस्दरीने चूड उत्तारे। इन्हेने नहों, इसके 
दे। नीफरों ने पेंडखच कर उतारे! इन्दीने कपड़े उतारे। 
ज्ञान के वदले मार्जन किया। मार्जन के हिये अपविन्न८ 
पवित्रो वा इव्यादि ” मंप्रोच्चास्य करने था अ्षम इन्हेंने 
उटाया दे से नहीं 4 इनके साथ इस काम फे लिये पक 
पंडित जी मौजूद थे । पस इन्होंने रेशमी 
घोती पदन कर दव एक बढ़िया पीठांबर 
की जगए डाला । कंधे पर डालते हो पक 


जरी किनाऐ की! 
फथे पर डचरोय 
नौकर बज 5 
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ही से इनकी राद दैखता शड़ा हुआ था एक एक !करके 
चुप्प मालाएँ इन्हें देठा गया और यद्द यात्रियों के मिले हुए 
दोनों धाथों में डालते मए ! जब सब लोगों को वह गेखे 
अर्मपाश में पाँध छुफे सब यदद पड़े म्टडु भुसक्‍यान से, मधुर 
खर से और धीरे से बेलि--- कफ 
«यजमान, घर से जितना पिचार फर आए हो उतना भेर 
करे। आप एमारे अक्दाता हो। यद्द सव ठाठ आप ही का दै।” 
«हाँ ! श्रगर यर्च में कमी पड़गई हो ता कुछ चिता नहीं। 
इवेली:से ले सफते हो । घर पहुँच कर भेज देवा । इंच जल्दी 
थेड़ी दी है।” कद फर पारी पारी से शुरू जी फे दे वार 
खाथियोँ ने अछुमेदन किया। किसीने गिक्षियाँ निकाली 
“किसीने रुपए निकाले और फिसी मे अशर्फियाँ निकाल 
निकाल कर उनके चरणों में ढेर कर दीं। किंतु जब गौड़- 
चोले फी पारी आई तव उसने हाथ जोड़ कर फहा-: 
"महाराज, मैं दरिद्र मराहण हूँ । हाथ जोड़ने फे सिवाय 
मुझ से कुछ नहीं घन सकता है। फेघल पाँच रुपए हे 
आप ले लीजिए । ४ | 
"नहीं यजमान, सिर्फ पाँच रुपए? पाँच 'छी रुपयों में 
अपने पुरुषाओं फे खर्ग दिलाना चाहते दो । यद फदापि नहीं 
* हो सकता ।९ फद्द फर शुरू जी ने थोड़ी बहुत डुल्जत भी फी 
किंतु जब प्रियानाथ मे उनके समझा दिया तब सब 
की पीद ठोक कर शुरू जो ने फट्ट दिया-- भगवान गया 


( *०७ ) 
शदाधर आपका धाद, हमारे ग्राशीरवांद से सुफल करें ।४ बस 
इतना कहते हा सब के वंघन छूट गए ओर शुरू जो महाराज 
इन्हीं घल्ों से फेदल सिर पर ठेपो रकसे पालकी पर पिराज़ 
कर विदा हो गण | पंडित थ्रियानाथ यद्यपि शुरू जो के गुण 
खुन,कर यहुत दुःखी हो गए थे, गया में शाते ही जब उन्हें 
इनफा सव दाल मालूम हो गया तव घद धाचस्पति को अपना 
गुरू मानने और इन्हें छोड़ देने तक का हृठ पकड़ चैडे थे शौर 
अदि घाचस्पति इस बात फो स्वीफार कर लेता तो घह अचर्य 
दी ऐसा फर डालने में न च्यूकते किंतु आज शुरू जी का पर्ताथ 
देख फर उन्हें कुछ कुछ संतेप हुआ । जब लोगों ने उनले फह्म 
कि “हैं। यह चादे जैसे किंतु इनके हजार दोषों में एफ 
अचल गुण यद है कि यद यात्रियों फो सताते नहीं हैं ।» तय 
बंडित जी के और भी संतेष हुआ। 
यद्यपि पंडित जो ने ज्यों त्यों समय निकाल दिया पर॑तु 

चह ऐसे मु नहीं थे जे शुरू जो फो उपदेश दिए विना यो 
दी चले जेंय्य । यात्रियों फे साथ अच्छा चर्ताव देख फर इन्होंने 
अनुमान फर लिया कि “गुरू जो घास्तव में बुरे नहीं हैं। 
उनके पासवाले खुशामदी उयों ने उनके बिगाड़ रफ्सा है. 
और इसलिये यदि थेड़ा उयोग किया ज्ञाय ते वह सँमत भी 
लकते हैं फ्योक्ति उनकी 'गधापचीसी? का जमाना निकल चुका 
दै।? और वाचरुपति के कथन से प्रियानाथ को यह भी विद्ति 
हो गया था ऊ्ि “शरर की अस्वस्थता, संतान फे भ्माव और * 


हू. ए०्८ ह। 

उमरढल जाने फे साथ साथ और भौर गयावालो में उन्नति होती 
देस कर उन्हें कुछ कुछ घृणा भो होने खगी है। कभी यह मन 
ही मन पद्चवावे भी हैं परंतु इनके संगी साथी स्वार्थवश ऐसे 
भाव इनके मन में ठदरने नहीं देते । ” बस इन बातों को सोच 
फर पंडित जी साथिया के उतावल करने पर भी घ्दों ठहरे। 
थाचस्पति के परामर्श से अवसण निकाल कर शुरू जी से 
मिले | भौर एक दिन उन्हें भजेले में पाए सुरू जी से उन्होंने 
स्पष्ट ही कह दिया फि-- 

« अष्दाराज, आप वड़ा अवर्थ करते हैं । आप दी के 
कुकमों से आपका घर बैठ गया ? आपके घर में पड़ी पड़ी 
विधवारँ तो आपके फर्मो को ये रही हें सो रोही रही' 
हैं फितु आपने दिन सीन मद्ििलाओं फा पाँच पंचों में हाथ 
पकड़ा दे थे आपके होते छुए भी विधयापन भोग रही हैं। 
आप देखते नहीं । अपने दरिद्वी यजमानों की गाढ़ी फर्माई 
का पैसा आप झुऊमों में लुटा रदे हैं । येआप फे इट मिथर, 
ये आपके नोकर चाकर और ये आपडो, रंडी मुंडी, सप' 
जब तक आपके पास पैसा दे तर तक से सायी हे। शापफे 
पूर्ष पुरुष बास्तत्र में पाए सी छोड़ गए फि फमी आप 
अूलो नदीं मए सफते। पसंतु जाने रहिप्ट यद झापका घना 
चौशव, ये आपके संगी साथी औंर यद् ऋापका ढाठ आपके 
साथ नहीं जाथया । आप ऊप पुरय नहीं यटोरते ईैँ तय 
आप जो 5द्द॒ पूर्व पतन का संचित राय दे उसे भी लुदाफर 


( २०६ ) 
शाली हाथो जाँयगे । जो इस समय आपको उठगते हैं थे 
आपके मरने पर यदि आपके जीवत पर न थूकें, आपकी 
सिंदा न करे तो मेरा नाम फेर देना । खेर भग्ने फे बाद 
बया देगा से आपको पिभ्याप नहीं, आप यदि यमलोक में 
जाकर नरफ यातना भोगने से झमो नहीं डरते तोश सहद्दी 
परंतु अय घद जमाना नहीं रहा कि आप जैसे कुकर्मियो 
को अपना शुरू मान कर लोग आपके चरण पूर्ण | चारों ओर 
से नास्तिकता फी श्रांग जल रहो है, आपके घन बौलत को 
आपके यार दोस्त लूटे लिए जा रहे हैं और आप अपने पूर्व 
की कोति, अपनी इजत और यों ही अपना सर्वस्व धूल में 
मिला रहे हैं। महाराज, जरा सेमलिए ।५ 
पंडित ज्ञो फे लेकचर का गुरू जी पर असर शुआ। 
याचस्पति ने उनके नौऊरों फी, मिन्नों की और: संडियों की 
पोल सोल कर दिखला दो ओर परिणाम यह हुआ कि 
शुरू जी ने घुरे आदमियाँ को, घुरी ख््रियाँ को नौकरी से 
अलग फर सजूयन नौकर रफ़्खे, आगवत और पुराणादि की 
कथाएँ खुलना, नित्य विप्णुसदस्तनाम का पाठ फरना और 
जो कुछ आवे उसे परोपकार में लगाना आरंभ किया। इसके 
आगे लिसने को आवश्यकता नहीं। यह काम पक दिन में 
नहीं हुआ फिंतु पंडित जो का बोया इआ बोज वाचस्पति के 
सौंचने से थोड़े समय में युद्ध घन गया। 
अस्त | यो झपने छप्य के निवत्त धोकर जब हमारी 
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९( २१० ') 
यात्रापार्टी स्टेशन की ओर जाने यो तैयार हुई तव हो 
पंडित प्रियानाथ की दृष्टि बाजार में फिसी दीवार पर चिप्के 
हुए फिसी छुपे फागज पर पड़ी । उसमें इन्होंने पढ़ा कि-- 
१०००) इनाम । 
साकार बस्त को निसफार के समौष पहुँचाना प्रमाणित 
फर देने पर, वेदों से और युक्ति प्रमाों से धाद की सत्यता 
साबित पर देने वाले फो। श्रवधि एफ सत्ताद | 


प्रकरण-9 ४ 
श्राद्ध पर शाद्धार्य। 

ग्रत प्रकरण में लिया हुआ नोहिस पढ़ते ही पंडित ग्रिया- 
नाथ ने शपने यँधे वँधाए विस्तर यसोल दिए, इकको में श्क्खा 
हैआ सामान उतार लिया ओर निश्थय कर लिया फि जब तक 
इस चिनौंती फा निराकरण न हो जाय यहाँ से चलना डचित 
नहीं । इससे यहन समस्त लेना चाहिए कि उनको १०००) 
पाने का लोस आ गया । नहीं | चह लोभी नहीं थे । उन्होंने 
डली समय घाचस्पति से मिलकर अतिज्ञा करली, फराली थी 
कि यह धन्य यदि मिल ज्ञाय और मिल ही जाना चाहिए, 
तो लोकोपकार में लगाना। घाचस्पतति मे इस सिलसिते 
में ओर भी रुपया इफट्ठा हो जाने की आशा दी क्योंकि यह 


'पर समस्त गय़ावालों की जीविका फा दारमदार था। यदि 
द्वार हो जाय तो उनके चूल्हों में पानी पड़ जाने का भय था 
इस कारण लोगों में बड़ा जोश फैल गया था। सब से पहले 
मद्द देने के पंडित जी क्षे गयाशुरू जी ही तैयार हुए । उन 
गा अजुफरण ओऔरों ने किया और इस पप्ह प्र धच्छा 
रकम इफट्टी हो यई। किंतु क्या केयता रुपया ही इकट्ठा होने 

से बाजी जीत सऊते हे? शाखा फरने के लिये विद्यातर्‌ 


दर ( २१२ ) 

आहदिप्प औरगयायार्लों में इने मिनों को छोड़कर पढ़ने लिसने की 
सौगंद थी । जो थोड़े बड्डुत पढ़े भी थे वे बैसे ही काम चलाऊ। 
बस इसलिये सारा भार प्रियानाथ और गौड़वोले पर झा 
पड़ा इन दोनों में अप्रणो पंडित जी और सहायक गौड़- 
योले | परिणाम में भ्रतिपक्ती दाँत न द्सला जाय इसलिये 
रुपया एक जगह अमानत रखया दिया गया। शाखार्थ लेख- 
यद्ध करना निश्चय हुआ, जवानी जमा सर्च से किसी ना 
फिसी के मुकर जाने का भय था। इतना होने पर मध्यस्य 
नियत फरने की पंचायत पड़ी। बहुत बाद विवाद के बाद 
बुध गया के बौद्ध पुरोद्दित मिस्टर अजुशीलन पम्‌, प. मध्यस्प 
बनाए गए । यदद बिलायत की आफसफोर्ड यूनिवर्सिटी फे 
एम. ५. थे। वहाँ इन्होंने संस्कृत में ही एम्‌. ए. पास फिया 
था। इसके भ्रतिरिक्त यद खर्गोय अ्ध्यएक सैक्समूलर के शिष्य 
थे और आठ वर्ष तक फाशी बास फरफे इन्होंने अध्ययन 

अध्यापन से श्रच्छी योग्यता सम्पादून कर ली थी | 
शास्वार्थ श्रारंभ हुआ। कार्यारेंस में परमेश्वर फी स्तुति 
करके बादी ने फदा--/हमारा भ्रक्ष नोटिस में स्पष्ट रूप से 
ब्यक्त हो चुपा है | अब उत्तर देने का आपको झधिकार है? 
“बेशक ! परंतु उत्तर देने के पूर्व कुछ यातों का स्पष्टी- 
चरण हो जाना चाहिए | आपके धश्न से यद तो साफ दो गया 
कि आप ईश्वर फो निराफार मानते हैं किंतु यह भी यतला 


€ ररई ) 


दीजिए कि आप पुनर्जन्म मानते हैं श्रथवा नदीं ? खगे आर 
नरक मानते हैं अथवा नहीं १९ 


नवास्तव में दम पुनर्जन्म फो मानते हैं और यहस न 
अढ़ाकर अपने असली प्रहऋ्न का उत्तर पाने फे लिये खर्ग और 
नरक फो भी मान लेंगे ताफि पिपयांतर ने हो जाय ।! 


“आप शायद चारो वेदों को, मल॒स्खति और गौता को 
ओर इतिहास दृष्टि से महाभारत ठथा चास्मीकीय रामायण 
कौ प्रामाणिक माननेवाले हैं? परंतु वेद शब्द से मंधर भर 
आह्षण दोगो फो मएनते हैँ अथवा कैवल मंत्रमाग के १४ 

“श्रवश्य दम इन्हीं प्रंथों फो प्रमायमूत मानते है परंतु 
आह्षण भाग फो ईश्वर कृत नहीं, मद्धप्य कृत मानते ह। 
आपको मंत्र भाग के द्दी प्रमाण देने चाहिएँ ॥ ० 


“यदि शाप आ्ह्मण भाग को चेद न मरने तो दसाय नहीं, 
आपका भी समस्त कर्मकांड लोप हो जाय। इसका पहले एक 
चाए बूँदी में और पक बार काशी में न्णय हो चुका है। फाशा 
में राजा शिवप्रसाद्‌ स्री. एल. शाई- की स्वामी दयानंद जी 
सरस्वती से दिपा पढ़ो थी और उसमें सध्यस्व डाकूर थीयो 
थे थीर बूँदी में आपके दे विद्वानों से बूँदी फे पंडितों बा 
शास्ार्थ था ओर संस्कृत के घुरंघर पिद्दान, धाराप्रवाह 
संस्कृत संभाषण फरनेवाले खगंबासी महाराजाधरिराज महा- 
राज पजा ओऔीरामलसिंदह जो बदझुए जो, सी. एस. आई. ६. 


( ४९8 ) 
अव्यस्य थे। दोनों शाह्यायों के पढ़ लोसिए। पिंष्ट पोषण' 
करने से कुछ लामन हों ]७ 

इस पर मिस्टर अजुशीलन ने दोनों शाल्यार्थ पढ़कर 
झुनाए और जब घ्यचलथा दी कि “मंत्र और प्ाह्मण, दोनों भाग 
अपोस्पेय हैं, ईश्वर निर्मित हैं।” तब फिर शाखार्थ श्रारंभ 
जुआ ) प्रेंडित पियानाथ जी बोले-- 

“अच्दा हुआ | एक बहुत पड़ा रूगड़ा सहज में निपट 
गया। हो | तो श्रापके विचार से तपेणादि में दिपा हुआ जल 
और भ्राय्ादि में दिए हुएएपिंटादि पितरों के पास नहीं पहुँच 
सऊते । क्योंकि जय ईश्वए निराकार है तव पितर भी निराक्रार 
होने चाहिएँ शोर किए पितयें फे पास जल शओर पिंड पहुँचा 
देने प्ले लिये फोई डाऊ का मदफ़्मा भो ते नदीं जे पाणसल 
यना फर पहुँचा दे। अच्छा ठीक दहै। आप यें ही मानते 
रदिए | हमारे विचार से ईश्वर साकार भो है और निराफाए 
भी है। समय पए निराझार का साकार हो जाता दे श्रोण साकाए 
से निराफार । परंतु यदि थोड़ी देर के लिये इश्चर को और 
उसके साथ हमारे पिवर्यं को भो निराफार द्वी मान लेंतो 
अथम तो इम जा कुछ कराते दे उसे “पिवरस्वरूपो जबाईन 
झीयताभ्‌” इस सिद्धांत से परमैश्वर के अप करते हैँ । इस 
जिद्धांत में पितर निमित ई श्र ईश्वर परिणाम ! दूसरे झाप 
देखते हू कि तर्पण का जल झौर श्राद्ध के पिंड प्रयक्ष नहीं 

पहुंचते उनका फल, उनद्दाग सार पहुँचता हैं और यद्द निया- 


( रहा )- 
कार है, फिए निराफार फे निराफार में लय हो जाने में कया - 
आपसि हुई ? यदि उनका फल भी पहुँचना न माना जाय तो 
आपके पूर्व पुरुषों फो दूस घोस ग/लिय दे देने दीजिए. । आप 
खयं उल्लल पड़ेंगे। फिर जब गालियाँ पहुँचती हैँ तथ यचेदः 
मंत्रों से पवित्र किए हुए पदार्थों का फत्न फ्यों नहीं पहँचेगा 
सोसरे जय साकार सूर्य भगवान्‌ संसार फो तपाकर जलीयः 
पदार्थ को शोपण फरते है, उस समय चद्द जल परमाणु रूप में 
निराकार ही चोध होता है किंठु फिर घादुल पवन फर घर्पा 
में जैसे साफार घन जाता है चैसे ही जल और पिंडी का 
लियकार  खार यदि पितसों के पास पहुँच फर साकार 
वन जावे तो इसमें आपत्ति फप्या है? चेतथे हवन को तो शाप 
भी मानते और हम भी मानते हैं। आपके और हमारे भानने 
में भेद अवश्य है। आप उसे यायु थुद्ध फरने फे लिये करते 
हैँ और हमारे हृव्य का बद्दी नियकाए साए पवन फो शुद्ध 
करता हुआ देवताओं को मिलता है। परंदु जब आपका होम 
फ्रेचल चासु को शुद्ध कप्नेवाला है तब आदुत्ति आहुति पर 
वेद फे मंत्रों का उद्यारण करने फी षया आधश्यकता 
है १ बेदी घना कर ढकालला फरने से क्या लाभ है? जब चायु 
फा शुद्ध द्ोना दी इसका फल है तब एक जगद्द आग जता फर 
उसमे मन दो मन घृत, दो चार मन चंदन जला दीजिए और 
चेद मंत्री के बदले यदि कबीर दी गाया जाय ते फ्था हानि हट सु 
इसमें न तो उन मंत्रों फे देवताओं फो झपना अपना भाग छेने 


( २१६ ) 


का भ्रम उठाना पड़ेगा और न अध्ययु' होता ब्रह्मा दतनेवाले 
नई टकसाल के ग्रहों को दक्षिणा ! हमारे देवताओं के पास 
यह की अग्नि डाक थन कर जैले हवि पहुँचाठी है वैसे ही 
सूर्यनारयण भाद्ध का पिंडादि पहुँचाने में पोस्ट वन जाते ई एएा 
“परंतु आपके पितर जब अपने अपने कर्मो के फल स्वयं 
भोग रहे हैं फिए भ्राद करने से सलाम ही क्या १7 
“थड़ा भारी लाम है।यदि लाम न दो तो मुसलमान 
और ईसाई अपने पूर्वजों की कवर्स पर पुष्प प्यों चढ़ावें ! 
फबरों के निकट बैठकर घंटों तक रोयें नहीं। इसलिये फेवल 
थाद करनेवाले दम हो नहीं हैं, संसार की समस्त जातियाँ 
किसी न किसी रूप मैं भ्राद श्रवश्य करतो हैं| श्राद्ध भ्द्ा से 
यना है। करनेवाले के अंतःकरण में यदि धद्धा हो, अपने 
पितर्सो पर यास्तविक भक्ति हो तो जिसके लिये किया जाय 
डसको और करनेवाले को, दोनों को फल मिलता है, उसकी 
मानसिक शक्ति यदती है और उसका प्रमु चरणों में श्रेम 
थढ़ता है। यद बात अ्रद्धमवगम्य है। करके देय लीजिए!” 
“व्यः” ढकोसला है। जैसे मूर्तिपूजा में देश के घौपद 
कर दिया चेसे धो थाद भी कर रदा है। दरिद्वी देश है। 
फिजूल ठगा जाता है | यदि थादध का फल अवश्य ही मिलता 
हो ते। कमी दमारे पूर्ष जन्म के पुत्र द्वार भाद किप्ट जाने पर ' 
हमारा पेट पिना खाए इस जन्‍म में मर जावा घादिए | डकारे 
आनी चाहिएँ [० 


( रश७ ) 

“बेशक विना खाए पेट भर झाता है, डकार आने लगती 
हु।» इतने ही में दर्शकी ने एएक खएर से, उच्ख्ए से कहद्दा-/ हाँ 
आती हैं। कभी कमी झाती है।” झीर इसका मध्यर्य मदाराय 
मे भी अपने अनुभव से भजुमोदन किया । तब पंडित' जी फिर 
अऋहने खगे-- * 

“नहीं सूर्तिपूजा ढफोसला महीं है। उसने देश फा 
अपकार नहीं, उपकाए किया है। इसके लिये पहस फरने से 
िपयांतर हो जायगा और तुरंत हो मध्यस्थ महाशय मुम्े 
रोक देंगे किंतु इतना फहे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता कि 
विन सूर्ति फे ध्यान नहीं हो सकता। इछ फा आराघन करने 
के लिये लदय फी आवश्यकता है। निराकार का सदय नहीं। 

ओर यदि निराकार भौ माना ज्ञाय तो रेखागणितयाले 
बनिराकार विद को बोर्ड पर साकार लिसे बिना फदापि आगे 
नहीं बढ़ सकते । जिसकी लंयाई चौड़ाई नहीं घद बिंदु, बिंदु 
की यही परिभापा है फिंतु खड़िया से थोड़े पर जो विंदु 
लिखा जाय उसका कम से कम आकार श्रवश्य होता है और 
अक्षर जो लिखे जाते हैं थे भी विराकार फे आकार हैं? 
पंडिती जी फे घुख से इस विषय में और भी कुछ निकलने 
बाला था किंतु मध्यस्थ महाशय ने--हाँ सत्य है। परंतु 
बिपयांतर में न चले जाइए। ! कहकर उनकी रोका तव पद 
फिर पोलै-- । 


“अच्दा मूर्तिपूजा के घरिपय में थदि आपको संदेह है तो 


€ शरद) 
स्वर्गीय पंडित॑ अंबिकादत्त व्यास छत “मूर्चि-पूजा! पुस्तक 
देप लीजिए ।? है 
४ अपने युक्तियाँ दो युक्तियों से हमारा समय नष्ट फर 
डाला फितु वेदादि शा्ों का भ्रमाण अब तक एक भी देते न 
यना । ५४ 
४ नहीं साहव, एफ नहीं | दस बोस | अनेक ! शाप रामा- 

यण फो मानते हैं। उसमें भगवान मर्यादापुरुपोत्तम रामचंद्र 
ने अपने पिता फा थ्राद्ध किया है। मद्दाभारत में भी एक 
जगदद नहीं, थनेक खलें पर ऐसा उल्लेयस है। अच्छा भगव- 
होता फे ते। श्राप मानते हे ना ? उसमें भगवान, श्रीकृष्ण 
चंद्र से स्वयं अरजुंग ने कद्दा है। अच्दा-लुप्तपिंडोदकमरियाः? * 
फा फ्या मतलब है ? सैर मजुरुशृति तो आपका प्रमाण भरंध 
है। उसमें लिसा है कि-- 

# ख्रुपियश् देवयश् भूतयश्ण च सर्वदा।_* 

नूयज्श पितयज्शं च यथाशक्ति नद्दापयेत्‌ ॥ 

अध्यापन ब्रह्मयक्षः पितृयशस्तु तर्पणम्‌। 

द्वामोदेवो घलिमैति नूयजोेडतिथिपूजनम्‌ ॥ 

स्वाध्यायेनाच येतपी होमेदेंबान्यथाबिधि ! 

पितृज्च्चादेश्नुनन्नी आूसानि चलिकर्मणा ॥ 

'कुर्याइदरह: भाद्धमन्नाय्ेनादकेन या | 

पयेमूलफलैर्वापि पिठ्भ्यः भीतिमावदन ॥ ४ 


(६ रह ) 
मर्मोछुबाद । 


५ झूपियज्ञ, देवयक्ष, भूतयश, मस्यश, पित्यभ्न-इन्े/ 
सर्वदा यथाशक्ति फस्ते रदना चाहिए । विद्या पढ़ाना तद्धयत्न, 
तपण पितुयछ, देवयश होम, भूतयश वलि और नरयण' 
अतिथि-पूजन है | ऋषियों का शर्येन स्वाध्याय से, देवताओं 
का यथाब्रिधि द्वाम करके, पितरों का श्राद्ध द्वारा, महुप्यो 
का झन्दान से और भूतों का घलियदान से पूजन करना 
चाहिए्ए। शर्त से, जलन से, दूध से, मूल से ओर फल से 
पितरी फी प्रीति सम्पादन करने फे लिये थ्राद्ध नित्य भ्रति 
करना योग्य है। ? 

, “नदी! नहीं! अखली ग्रंथों फे ये वचन नहीं हैँ। 
स्वार्थियों ने पीछे से बढ़ा द्य होंगे। ? 

४ नहीं ! जनाव नहीं ! पीदे से नहीं बढ़ाए हैँ ! पोछे से 
बढ़ाने का गमाण फ्या है ? ये “सोठा मीठा गप गप और कडुवा 
कड़वा थू थू ” फरने से काम नहीं चलेगा। पंथ में अपने 
मतल्वव के धचत प्रमाण भानदा और जिससे अपनी हाए 
देती हो। उन्हें क्षेपफ पतला दैना श्म्याय है पु 
आन इसे स्वीफार न करेया। ४ है 5852 ि 

इस्र पर फिए मध्यस्थ मदाशय ने कहा--/ चास्तव मैं 
यथार्थ है। यदि इन चचर्तों को नहीं मानना था तो महुस्म॒त्ति 
को ही क्यों माना ? ? तव फिर पंडित जी बोले ' “५ 


४ अजो साहब, केयल मजुस्ख॒ति में क्‍यों थे लोग से: 


( शर० ) 
अपने बताए संथों में भी छेषक दताने लगते हैं। खत्या्थ- 
अकाश के पहले संस्करण में थाद्ध की विधि थो किंतु अपनी 
यात गिरती देखकर दूसरे संस्करण में उसे निकाल दिया, 
अआटिल कर दिया गया। ! 

इस पर मध्य मद्राशय सुसक्राए् और साथ ही 
अतिवादी भद्दाशय मेंपे भी! फिर उन्होंने कुछ खितिया- 
फकर कहा-- 

४ अच्छा | आप वेद के प्रमाण ते दीमिप्ट। यो टाल- 
अटोल करने से फाम नहीं चलेगा  घुथा घकवाद करने से 
कोई लाभ नहीं। ? 

« “ हो साहव, लीजिए। लिपते जाइए। समझते जाइए। 
बबड़ाइप नहीं । वेद मंत्र लोजिए-- 

पेचः जोचा ये च झता ये जाता येच याशिया+ 

तेभ्यो घृतस्प कुल्पैतु मधुघाया ब्युदंती। अयर्य श्षय8५७ 

ये निगाता, ये परीक्ता, ये दुग्घा, ये चीद्धिताः; 

सर्वा स्तानग्न झ्रादव पितृ दहृविपे अ्तवे । अथर्य रेघाश३छ 

ये भझ्ग्नि दग्धा, ये अनग्नि दग्घा, मध्ये दिवः सवधया 

मादयंने, त्व॑ं ता चेत्थ यति से जाववेदः खधया अर्ग्नि 
स्वधिति ज्षुपंताम्‌ । श्र्ष 
स्वमस्त ईडितः केयबाहना था दृष्यनिं छपभीणि छत्पी 
आदापपितृम्थः खथयाते अवन्नद्धिर्यंदेव अयताहुबी ए४पि 

ऋग्येद ६६ 


( श्र ). 
ये चेद्द पितरों येच नेहयंश्य बिदुमया णैंडचर्नप्रविदुम 
तय बेत्थयति ते जातवेदः खधाभियेश4/ सुछतंछुपस। 
ऋग्वेद ६७ 
मर्मानुधाद | 
“ जे। जोबित हैं, जे! झतक हो गए, जै उत्पन्न हुए हैं 
ओर जो यश फरनेवाले हैं उनके लिये घृत की कुएपा मधु- 
धारा माप्त हो। है अग्नि, जो पितर गाड़े गए हैं, झो पड़े 
रहे हैं, जो अग्नि से जलाए गए अथवा जो फेफे गए हू 
उन सब के लिये हृथि भक्षण फरने के सम्यक्‌ अकार से" 
सें जाथे। जो अग्नि में जलाए गए हैं शोर जो नदी जलाए 
गए हैं अथवा जो दृथि भक्ण करफे खर्ज में आनंदित हैं, 
है भ्रग्ति, उनके अर्थ सेयन करने को ले जाओ फ्योंकि 
लुप्त उन्हें जानते हो । द्वे कब्यवाहन अग्नि, नम देवताओं 
और ऋत्विजों से स्तुति किए गए हो। तुमने दृबियों फो 
खुगंधित करके घारण किया है । पितृमंत्रों से पितरों के 
लिये दिया यया है ओर उन पितर्से मे भी भक्तण किया है। 
अब जुम भी शुद्ध हवि को भक्षण करो । ये जो पितर श््स 
खोक में ( अन्य ) देह घाएण करके वर्तमान हैं, जो इस लोक: 
में नहीं अर्थात्‌ खगग में हैं, जिन पितसे को हम जानते 
अथषा स्मरण न होने से नहीं जानते, हे अग्नि, ये जितने- 
पितर हैं उत सबको सुम सर्वत्न होफर जानते हो । उन 


( रए१ ) 
'पितरों फो थन्नो से श्ुम यज्ञ में सेवन करो।? अब, इससे 
अधिक चाहिए तो पंडित ज्यालाप्रसाद मिश्र फा / दयानंद 
तिमिर भास्कर ? देख लीजिए, “४ मद्दताव दिवाकर ! देख 
सीजिए और छोटे मोटे अनेऊ अंथथों का अद्ुुशीलन फर 
खीजलिए ताकि आपको वेदों में ममाण हूदने में सुगमता पड़े । 


श्रजी हज़रत, आपके पुरणा तो फछ्ण में से दाथ 
'पिकाल कर खयं पिंड प्रदण क्रिया फरते थे ना? अप फहाँ 
गए ? श्रय भी तो कहीं दिपलाई देते छोगे। ? 

#दाँ हाँ ! फेपल हाथ तिकाल कर दी फयों ? स्व समक्ष 
पड़े दोकर ले सकते द । पितर तो पिवर, ब्रह्मादिक देवता 
ले सकते हैं। छूथ॑ आपके निराकार परमात्मा साफार बन कर 
ले सकते हैं। उन्होंने एफ यार नहीं हजारों बार श्रवतार लेकर 
भक्तों का उपकार जिया है। श्रद्धा मात्र चाहिए, सदाचार 
चाहिए्प, श्रनन्‍्य मक्ति चाहिए और परमेश्वर के चस्णारविदों 
में लौ लगाने के लिये मानसिऊ शक्ति याहिप्ट। जताय, हाथी 
के दाँत दिखाने फे और और खाने फे और हैं । श्राप में से 
यह (एक की ओर इंगित फरके) खर्य धाद्ध कराकर दृक्तिया 
ले रदे थे और यद्द (दूसरे को दियाऊर) थआद्ध फर रहेथे। 
किंतु सच मानिएए आप जैसे अश्रद्ध आस्तिकों से नास्तिक 
ओर डायाडोल नास्तिक से आस्तिक अच्छा है। शाप न 
इधर में न उघर में । जे आज डंफा पीटने आप हो तो कल 
आद करने कराने क्‍यों मप्ट थे १? 


-( शर३ ) 

“केवल आप जैसे हटधर्मियों फे दयाव से, धरपालों पे 
संकोच से पथवा निंदा फे भय से। नहीं तो थादध में कुछ 
ब्लाभ नहीं ।9 

#तथ आए खोगों में मानसिक शक्ति बिलकुल नहीं ! 
आायद्‌ माता पिता जब अति युद्ध हो जाय तब उन्हें झाप याने 

को भी नदें। क्‍योंकि उन्हें देने से फुछ लाम नहीं | बेशक 
आप लाभ फे चिता बात भी नहीं फरते । मुशफिल ते यह है कि 
उन लाभ के सुभाने के लिये कोई शित्तफ भो परदेशी होना 
चाद्धिए जो श्रापको बतलावे फि गले फा फफ छदागे फो 
आचमन और छुस्तो छुड़ाने फो मार्जन फिया ज्ञाता हैं। भर 
जय झआपसे पूछा जाय कि गले फा फफ हटाने फे ल्लिये शाय- 
सन की जगद लोदाय भर पानी पीलो और यदि ज्ञान से छुस्तो 
न छूटी तो मार्जन से फ्या छूटेगो ते आप बगलें झॉकेने लगें 
चर इसी वरद्द फोई दिन कोई न फोई भाद्ध दा भी ऐसा ही 
मतलब खममानेवाला मिल जायग, तच तक किए जाइए। 
छोड़िए मत । “झऊर्णान्मंद्‌ इरणं श्रेय: ।ए 
“शजब्चा ग्राप हो वतलाइपए 
/हमें तो जो छुद्ध घतलाना था दतला दिया। पेद मत 
से, जिस सिद्धांत के अज्ुकूल धर्म समझ फर हम लोग करते 
हैं ज्ञो सब फट दिया । हमारी पूर्व पुरुषों पर भक्ति है इसलिये 
फरते हैं, इस सिलसिले में उनके गशुर्णों का स्मस्ण फरके 
अपना मन पवित्र करते हैं, उनके गुणों का अलुकरण फरने का 


( र० ) 
अयक्ष करते हैं और अपनी थद्धा फे अतसार शाख के प्रमाण 
से उनका उद्धार करने फे लिये करते हैं। सी भाद्ध बैंसा 
फख | फल जो मिल रहा है प्रत्यक्ष है, अशुभवगम्य है। 
अभ्यास करके देखिए | चिछ की एकाप्मता चाहिए।? 

इस तरद्द फे याद विधाद के याद मध्यस्य मद्दाशय मे जो 
फैसला सुनाया उसका सार यही है कि-- 

“भ्राद्ध युक्ति अमाणों से, वेदादि प्रथों के मत से सिद्ध हो 
गया। नोटिस के अलुसार एक हज़ार रुपया पडित प्रियानाथ' 
का दिला दिया जाये ।7? 

इस प्र पड़ित जी ने 'मध्यस्थ फ्लो, श्रतिपक्तियों को भौए 
शओीताशों को धन्यवाद देते हुए्प कह दिया कि “यह एक 
छजार और पक दजार रुपया मेरी ओर से, यो दो हजार 
रूपया यहाँ हो गया जी में फिसी लोफोपकार के लिये है |” 
ऐसा फद्दते दी “बाद बाद | धन्य ! शावाश /” के गगनभेदीः 
उच्चारण के साथ साभा विसर्जित हुई । 


प्रकरण-98५ 
माह्स्नेह की महिमा । 


गत प्रकरण फे अंत में शाख्वार्थ में सनातन धर्म के चिजय 

होने. से जन .साधाग्ण ने जयध्वनि फे साथ जिस तरह 
आनंद प्रदर्शित किया से लिसने फी आवश्यकता नहीं भौर 
न यहाँ पर यह दिखलाने पी आवश्यकता है कि वहाँ के 
गयावालों की घवड़ाहट मिट गई क्योंकि जब "यतो धर्म्म- 
स्ततो ज़यः » फा सिद्धांत अटल है तथ इसमें श्रश्चय ही 
क्या ! किंतु इस जगह एक बात फे लिये विपक्षी भाइयों का 
अचश्य छृतज्ञ द्वोना चाहिए। जो अभ्द्धा की, अधर्म की 
जाग भीतर ही भीतर खुलग कर लोगों फी पिठ्भक्ति को 
नष्ट फर रही थी, जिससे हजासे यों आस्तिकों में 

नाम धारण करनेयाले नास्तिकों का दत्त अपने घर के 

सिद्धांत न ज्ञानने से यढ़ रहा था पद एकद्म बंद दो 

शरीर में थोड़ा चहुत विकार जब तक विद्यमान रहे तय त्तक 
आवभी उसकी ओर से चेसवर रहता है किंतु 


पे जब घह इस 
वरह जेर पकड़ बैठता है तव उसे भूख इलाज की 
सूकती है। इस लिये भानना चाहिए कि चीमासी भी इधर 


की कृपा का फल है। छुःस अंतःकरण का रेयन है 


( रर६ ) 


अब उन्होंने समझ लिया कि हमारी काठ की हँडिया वार 
यार न चढ़ेगी। झवब वे लोग कमर बाँध कर झपनी संतानों 
को विद्या पढ़ाने पर, धर्मशित्षा देने को और संस्छत की 
उन्नति फरने के लिये तैयार हुए । इसका यश घाचस्पति फो 
मिला। ईश्वर करे यह लेसक फी कल्पना द्वी न निकले । यदि 
सचमुच इस तरह सुमार्ग में प्रवृत्ति हे ज्ञाय ते सौभाग्य ! 
अब इस पंडित पार्टी फो गया से विदा होने फे सिवाय 
यहाँ कुछ फाम न रहा । बस ये लोग गया गदाधर के दर्शन 
करके रत्टत्य द्वाते हुएए विप्णुपद्‌ को साश्टांग प्रणाम करके 
अपने अपने पिता माता का स्मरण करते हुएए घहाँ से रवाना 
हुपए। पंडित जी फे साथवालों में से किसी फे मुख से यह 
निकल गया कि “अब पिठऋण से भुक्त हुए:। ” पंडित 
जी उस समय ध्यान में मग्न होकर अंतःकरण फे श्रुद्ध, स्वस्थ 
ओर खच्छ पट पर याद की लेखनी से और विचार फी 
स्थादी से अपने माता पिता का भावपूर्ण चित्र लिख रदे 
थे | घद लिखते जाते थे, बीच बीच में मुसकुराते जाते थे भौर 
साथ ही प्रेमाश्रु बद्ाते तथा गदगदु छेत्ते जाते थे। अचानक 
उनके कानों पर यह मनक पड़ी। घह परकाएक चौंक पड़ें। 
उन्होंने कद्दा-- 
# हैं किसने फद्दा कि पिवऋण से मुक्त दवा गए। हाँ! 
शास्त्र की भर्यादा से अवश्य मुक्त दो गए।शास्रकार यदि 
येसी मर्यादा न बाँधते तो कोई आद ही न फरता। क्योंकि 


€ २२७ 3) 
बोहरे का झुपया छुकाने को ओर ऋणी की जब दो अवृत्ति 
द्वाती है जब उसे आशा हो कि किसी न किसी दिन पाई पाई 
चुककर मैं उकण हे। जाऊँगा । किंत॒ उनके निष्फपट, निएचल' 
और निश्खार्थ उपकारों फो देखते हुए कहना पड़ता है कि 
मुक्त नही हुए। शास्त्रों में यह भी तो लिया है कि एफ चार 
के गया भराद्ध से माता से तीन दिन तक उऋण देते हैँ । », 

“क्यों जी में बाप में इतना अंतर क्‍यों १» 

“सिःसंदेह दोनों के उपकार निःस्थार्थ ही होते हैं किंतु 
पिता से माता में निःस्थार्थता की मात्रा अधिक होती है। 
पिता पुत्र को पढ़ा लिंसा कर छुछ बदला भी चाहता है। 
बह चाहता है कि लड़का विद्वान बुद्धिमान होफर घन फमाचे, 
यश कमावे और नाम फमाये किंतु भातस्नेह अलौकिक है.। 
उसमें स्वार्थ का लेश नहीं | बह चदला बिलकुल नहीं चाहती । 
यदि डसके प्रेम में किंचित्‌ सो बदले का अंश होता तो पश्च 
पक्षी अपनी संतान का लालन पालन क्यों करते ? बेटा कपूत 
दोने पर वाप उसे फटकारता है, मारता पीठता है किंतु माता ! 
अहा ! माता का स्नेह ! बह अलोकिक स्नेह है | बेटा चाहे. 
जैसा कपूत दो, माता के! कैसा भी क्यों न खताचे 
फभी उससे क्ुद्ध नहों होती, कमी उसका जी नहीं 
देती, कभी उले मारना पीदना सहन नदी कर सकती थो 
यहँ। तक कि पिता यदि अपराध करने पर उसे मारे तो उसके 
पद॒ले स्व पिटने के चैयार होती है। » 


€ श्रा ) 
सव ने कहा--/ थवश्य ठीक हैं! बेशक सत्य है?” किंतु 
प्रियंचदा कुद्द न बोली । चुपचाप खुनती रही । शायद्‌ इसलिये 
कि सबके सामने पति से बातें करने में उसे लब्चा झाती थी। 
परंतु दाँ! मद दी मन सुसकुराती रही | मन ही मन कहती 
रही कि “तवं तो इस अंश में भाणनाथ से भी मेरा दर्जा 
बढ़ कर है।” उसके हृदय ने पति परमेश्वर को यदद बात 
जतला भी देनी चाही फितु आँखें की मेंप फे सिवाय ओर 
के कपाट वाक्य निकाल देने के लिये पुले महीं। उनमें 
साज का ताला पड़ गया और उसने फिर समय पाने पर 
विनोद के लिये पति फो पुक हलकऊा सा ताना देने का ठद्राव 
कर लिया । 
ये उस समय की यातें हैं जद ये लोग जगदीशपुरी जाने 
फे लिये गया स्टेशन पर चेठे हुए ट्रेन की राष्ट्र देख रहे थे। 
पद्दोँ से पुरी जाने के देर मार्य हैं। एक कलकत्ता द्ोकर और 
डूसरा याला बाला। इनके साथियों में से कितने हरी की राय 
कल्कक्ें होकर जाने की थी । उन्होंने कलकते जैसे एक 
विश्याल नगर की सैर और काली माई के दर्शन, यस ये दो 
खाम यतलाप । पक गौड़वोले को छोड़कर सब की राय इस 
ओर मुक गई थोड़े से खर्च के लिये पंडित जी किसी का 
मन मारनेयाले नहीं थे । वचद यह सी अच्छी तराद जानते थे कि 
कलकते जाने से जो शनुमद हो सकता दै यद असाधारण 
है कितु दो यातें उनके अंतःकरण में सदकी। कालो माई के 
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चर्शन करते समय घदी यसिदान का घोमत्स दश्य आँख के 
सामने आ जायगा । याद आते दी उनका हृदय दया से भर 
शया | उन्होंने कह दियए-- तंत्र शाझ्रों फे मत से चाहे पशु- 
चल्लि विद्ित भी हो तो दो किंत॒ मैं ऐसा दृश्य देसने में असमर्थ 
हूँ । एक बा की घटना याद करके मेरा हृदय डुकड़े दुकड़े 
हो रद है। इसीलिये में भगवती विंध्यचासिनी फे दर्शनों का 
आनंद लेने से घंचित रहा, इसी कारण कलकत्ते जाने को भी जी 
नहीं चादता है। हे माता, कमा फरे। | हे जगब्नननी रप्ता करे । 
मैं झापका अयेग्य मक्त हूँ ) मैं सूढ़ हूँ । आपकी मद्दिमा के, 
आपकी लीला फे नहीं जानता | आप सचमुच ही गेखामी 
घुलसीदास जी फे शब्दों में“ सब भय विभव परशाभव फारिणि। 
विश्वविभेद्दनि खबश विद्यारिणि दे ?। हे माया! थास्तव में 
आपकी भाया अपरंपार दै। माया और ब्रह्म का जेड़ा है । जैसे 
जहा से माया फी रचना है पैसे छ्ली माया बिना मह्य नहों। 
माता ! मुझे कमा करे मुझ पर दया करो। ” कहते हुए 
पंडित जी चुप दोफर थोड़ी देर तक पिचार में पड़ गए । तय 
उनमें से एक ने फिर पूछा-- ! 
४ परंतु अद्ुभव १४ 
५ हाँ ! धास्तथ में घहाँ जाने से अज्ुभव का लाभ 
विशेष है। फलफत्ता व्यापार का, विद्या का, सम्यता का 
और फमाई का यंद्ध है किंतु इस लाभ फे अस्त में हसा- 
दल पिप मिलता हुआ है। बलिदान कहे अधर्म में ते धर्म पी 
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आड़ भी है किंतु उसमें घोर अधर्म है। याद करते दी रोमांच 
होते हैं, कहते हुएए जिहा ही पड़ती है और हृदय विदीर्ण 
हुआ जाता है | धर्म की यात जाने दीजिए। जो लोग 
देशरक्षा के लिये, सेती का सर्वनाश होता देख कर, घो और 
दूघ के श्राग फे मोल बिकने पर भी, शुद्ध न मिलने से भी यदि 
नहीं चेतते ते उनकी वात जाने दीजिए किंतु चहाँ फूँका का 
अनर्थ बड़ा भारी है। ? 

४ हैं फूँका क्या!” 

# चूका फी नली लगाकर गौओं से बलपूर्षक दूध 
डुद्र लिया जाता है। बात इस तरद्द है फि हरियाणे और 
'कोशी जिले में जे श्रच्छी अच्छी गौपँ गर्भवती दोती रद 
उन्हें कलकसे फे हिंदू ग्याले खूब दाम देफर परीद से 
जाते हैं। ऐसे समय में खरीदते हैँ जब उनके बच्चा पैदा 
होने में श्रधिक दिन बाफी न रहें । फर्लकत्त पहुँचने पर 
जब थे व्याती हैं. तद बच्चे तुरंत द्वी फसाई के हाथ बेंच 
दिए जे हैं । यदि मैंसों फी तरद गायें भी वच्चे बिना दूध 
दे दिया फरती दो ते उन्हें फूँके का कष्ट न उठाना पड़ें 
परंतु उनमें संतान-प्रेम का जो महद्र गुण है. उसीसे कछ- 
कच्ेे ज्ञाकर उन पर कष्ट के पहाड़ टूढ पड़ते हैं। कलकर्तें 
में जमीन म्ँगी, दुर्मिल और फिराया अनाप समाप 
फिए उन विचारियों को ग्वार्लों के यहाँ छुस से बैठने के 
किये जगह कहाँ ? जय चरने फे लिये बादर जाने फे यदाँ 
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कोई मोचारण फी भूमि नहीं तव यदि दिन रात थे शान 
में बेंधी रहें ते इसमें कुछ अचरज नहीं, परंतु उन्हें बैठने 
के लिये भी पूरो जगद नहीं मिल्रती । थोड़ी थोड़ी नपी 
हुई जगद मेंचे घाँधी जाती हैँ और से। श्स तरह से कि 
भारी पासी से एक एक फेो बैठ कर विभाम लेने फा अवसर 
मिल जाय | प्रयोजन यह फि एफ थोड़ी देर यैठ कर जब 
खुस्ता घुकती हैं तव खड़ी होकर दूसरी फो चैठने के लिये 
जगद दे दिया करती हैं ) दिन शत उनका यही हाल 
रहता है। ४ 

४ चास्तव में बड़ा अनर्थ है परंतु फ़ूँफा फ्या? शायद 
फूँका इससे भी भयानक होगा। तब ही आपने अब तक 
नहीं पतलाया | ?? 

४ हाँ बेशक ! खैर कहना ही पड़ेगा । फहने फे जी तेः 
नहीं चाहता परंतु सैर ) खुने । यदद निश्चय है कि गाएँ 
चश्चा मर जाने पर दूध नहीं देतीं, यहाँ तक कि यदि अधिक 
दुधवाली भाय का चच्चा मर जाय ते उसके स्तन दूध के 
भारे फटने लगते हैं । उनमें विफार दवा जाता है। स्ियोँ 
को भी पेसा होते हुए देखा गया है । बस इसी दिये बहाँ 
फे ग्याले किसो घाँस की अथवा नरसल की पतली पोली 
नहिंयाँ उनके पीछेवाले स्थान में डालकर फ्रंक देते हैं। 
परिणाप्न इसका यद्द द्वाता है कि उनके स्ततों में जितना 
दूध होता है चह अपने आप जगह छोड़ देता हैं। पक बात 
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इससे और भी भयानक है फि ज़ब उनका दूध बंद हो जाता 
है तब थे कसाइयों फो बेंच दी जाती हैं क्योंकि दूसरी बार 
इन्हें गर्भ नहीं रह सकता। ए 

#निःसंदेह घड़ा धृदय-द्वावक व्यापार हैं । अवश्य दी 
देखने योग्य नहीं | येशक चदाँ जाना द्वी न चाहिए परंतु इस 
का उपाय १९ 

“हाँ उपाय हो रदा है। गवर्मेद फे कादून से फूँ का लगाने- 
पाले को दंड मिलता है। जो पकड़े जाते हैँ उन पर जुर्माना 
अथवा सजा होती है। घहाँ फे सज्जन भी इस भयत् में हैँ कि 
ये दोप दूर धोकर शुद्ध घी भौर दूध मिलने लगे। कुच कुछ 
फाम हुआ भी है । घी में चर्वी मिलाना तो पहले था ही फिंतु 

'अब नारियल का तेल देश भर में कसरत से मिलाया जाने 
खगा है।” 

“खैर ! घी की यात तो घी से रदी किंतु मद्ाराज, गोरा 
का ते कुछ उपाय होना चादिण। घास्तव में इसके बिना 
हमारी 'धर्म-दहानि, खास्थ्य-दानि और धन-हानि है |! 

*. “जो उपाय देश भर के हिंदू अपनी शक्ति भर कर रदे हैं 
वे अच्छे दीएँ। गोरत्ता फे लिये धर्माभद होना ही चादिप 
क्‍योंकि घद हमारी पूजनीया माता हैं । उसके उपकार रक्षक 
और भदठफ पर समान हैं । इससे यढ़ फर उपकार फ्या दोगा 
कि थह घास खाती है और यदले में दूघ देती दे किंतु मेरी 
समझ में उसके लिये जो उपाय करिए जा रहे थे उनमें यड़ी 
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भारी पुटि है। प्रायः ऐसे काम किए जा रदे दे जिनसे पक 
जादि का दूसरी जाति से द्वेप बढ़े, दकिमों को चिद्र हो भौर 
काम फा काम ते हो । इसमें कमी कमी को छोड़कर पिशेष् 
दोप दिदुओ का चाईे व हो परंतु मेसे समझ में इस पक्ष को 
आग्रह के ढाँचे पर दाने फे बदले ध्यापाए के तलो पर लेना 
अधिक समयाजुसार है, अधिक लामदाय्क्य है। समय को 
देखते हुए, कर्तव्य यही मालूम दोता है कि जो काम किया 
जाता है उसमें तीन चार बातों की चुद: की जाय! एक जहाँ 
तक यन सके प्रत्येक गृहस्य अपना धर्म समझा फर शक्ति के 
भतुसार एफ दो गाएँ श्रवश्य अपने घर में सके | दूसरे 
देशी रजबाड़े में जैसे गॉद पीछे थोड़ी चहुत भूमि गोचारण 
के लिये अनएय छोड़ी जाती है. उसी तरद सरफारी राज्य की 
अ्रजा खरीद कर इस काम फे लिये जमीन छोड़ दे भर उसका 
जो सरफारी फर हो वद संयुक्त पूँ जी फे व्याज में से हर साल 
अदा कए दिया जाय।ऐसा फरने से गवर्मेद भी कुछ 
रिश्रायद कए सकती है | तोसरे जो हिंदू फसाई फे गाय येसे' 
उसकी ज्ातिबाले डसका हुकका पादी बंद फर दे । और चैययी 
और सब से बढ़ कर यह कि अच्चा दूध दथा घी मिलने के 
हिये, गोचंश की चूद्धि के लिये, गायों की मसल छुधार कर 
सेत्ती को लाभ पहुँचाने के लिये और ऐसे ऐसे अनेक लामो 
के लिये फंपनियाँ सड़ी की जाँय। इस डच्योग से गवर्मेद भी 
असक्ष होगी और घर्मे-बुद्धि के साथ देश का उपकार भी 
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होगा। फांता भैया फा इरादा इस उद्योग का नमूना दिखला 
देने का है। उसने आरंभ सी क्र दिया है। सफलता परमेश्वर 
के दाथ है !? 
इस तरह बातें समाप्त होते होते रेल फी घंटी हुई और 
ये लोग टिकट लेफर फलकत्ते फा भार्ग छोड़ कर सीधे जग- 
दीशपुरी जा पहुँचे । 


प्रकरण--9६ 
कर्म-फल का खाता। 

गया के स्टेशन से ही पंडित, पंडितायिन और गौड़बोले 
रपोढ़े दर्जे की गाड़ी में और और सब तीसरे दर्ज में सबार 
डैए | जब ये आस्तिक हिंदू थे तब दून में खाना पीना बंद 
और मार मे कुओं का अभाव होने से नलों का पानी पीना 
भी बंद । अस्तु यह ते इस पांटों की साधारण बात थी। 
भा में केबल पक के सिवाय काई विशेष घटना नहीं हुई 
बह एफ भी ऐसी हुई जिसने समस्त मुसाफिसे के कान 

फर दिए। गया से चार पाँच स्टेशन आगे बढ़ने पर 
तीसरे दर्जे को गाड़ी में एक मेहतर आ थैठा | वह चास्तव में 
था अथवा जगह करके आराम से पैर फैल्ाकर सेने के 

लिये बन गया था, सो नहीं कद्य जा सकता पफ्योकि आज 
फल घहुधा देखी जाती है। मैं इसे नीचता 
इस लिये फहता हैँ कि येही हिंदुओं के गिराय के लक्षण हैं। 
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दास, भेला आदि यैठे हुए थे । बूढ़े वुढ़िया भौर उनके डर 
से गेपीयत्लम भले दी छुप रहा किंतु भोला से ऐसा अधर्म 
सदा न गया। उसने तुरंत ही उठकर मेद्दतर के लाल लाल 
आँखे दिखलाई और धक्के देकर गाड़ी से निकाल दिया। 
इस पर बहुत शोर शुज्ञ मचा, आपस में गाली गलौज का 
अवसर झाया और अंत में द्वाथा पाई भी है। पड़ी। स्टेशन 
के नौकर चाकर अपना काम काज छोड़ कर पद्दाँ झा खड़े 
हुए, मुसाफियें का भुंड का भुंड यद्दों इकट्ठा है| गया और 
चीच ययाव करने के लिये पुलिस भी आ डी | पुलिस 
जिस समय दोनों के गिरफ्तार फरके चालान फरने की तैयारी 
करने लगी तब पंडित जी भी इस संदेद से उतर फर उनके 
पास पहुंचे कि “ कह्दी अपने साथियों में से कोई न है ।? 
उनको चिशेष संदेद भोला पर ही था फ्योंकि जैसा घद गरीब 
था चैसा दी उजडू भी था। उसकी सूरत देखते ही उनका 
संदेद सचाई में बदल गया। उन्होंने क्रोध में ग्राकर भोला 
को यहुत दी डॉड-डपट वतलाई। जिस समय यह भेला फेा 
फटफारते और थीच बीच में मामला न बढ़ाने के लिये पुलिस 
से चिरौरी कर रद्दे थे उनकी एकाएक नजर उस मेद्दतर पर 
पड़ी । देखते द्वी एकदम चद्द आग ययूला दवा गए। क्रोध के 
मारे इनके होठ थरथराने खगे, शरीर काँपने लगा और रॉगटे 
अड़े दे आए। उन्होंने अपने आपे को तुरंत ही सँमाला। 
चट्द क्रोध फा भूत सघार होने पर पद्धताए भी किंतु उनसे 
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कहें दिना न रहा गया ] बह उस मेहतर को ओर मुंह करके 
कहने लगे-- न 

. क्या तुम घास्तव में भंगी हे। १ मेहतर है तब गले में 
अनेऊ फ्यों डाल रक्‍़्ज़ा है? राम राम ! तुम्दें लाज नहों 
आती ! जब तुमने। अपनी जवान से खय॑ भंगी छोना स्वीकार 
कर लिया तब हे। चुके | तुम्हारी जातिवालों फो चाहिए कि 
तु्ई जाति से घादर कर दें | जैली मनशा चैसी दशा | इस 
जन में नहीं ते। दूसरे जन्म में अवश्य भंगी दोगे! तुम्हारे 
फर्म तुमसे लाते' मार मार फर पायणाना उठवायेंगे। सैर 
दूसरे जन्म फी चात जाने दे! परंतु पुलिस फे चालान करने 
पर जब अदालत में मुम्दें खड़ा किया जायगा तब १» 

इस परः यह व्यक्ति घबड़ाया । वह रोने लगा और पुलिस 

की खुशामद फरके उसने जैसे तैले अपना पिंड छुड़ाया | इस 
पैमय भोड़ में से आचाज आई--“ हम जानते हैं। यह न भंगी 
दैशोर न प्राक्षण । यह उन जातियों में से है जे समय के फेर 
पै भाद्मण थनना चाहती हैं |! वस इसो समय घंसी हुईं और 
प्य अपनी अपनी गाड़ियों में जब सार हो गए तब रेस 
पीटी चज्मा फर धक धक करती इुई बहों से चल दी। पेसे 
देन यथपि यहाँ से रवाना हो गई परंतु पंडित जी का धोम 
न मिटा | हिंदुओं फी अचनति पर झुःणखित दोते, देसे के 
विचारों को रंगों में मग्न दोकर चिंता करते हुए पर 


( रहेष ) +$ 
जा रहे थे वद उस दर्ज फे पक मुसाफिर ने इनका मौन ठोड़ा। 
चघद् याला-- 
४ “ देशिए्ए ! इस अधोगति का भो कुद्ध ठिकाना हैं | देश 
एफ बार अवश्य इयेगा | फाटो ते हमारे शरोर से जँसे लह 
मिफलता द यसे दी भंग्री फे शरोट में से । फिर इतनी ,घृणा 
पर्यो ? दमारा शरीर भी तो मल-समृत्र से भराहुओ है! थे दिचारे 
हमारा इतता उपकार करते हैं शौर हम खातें ,मारं मार कर 
मिरा रहे हें ? इस छुश्राछ्ृूत ने हिंदुओं फा सर्वनाश 

कर दिया? हे न्‍ 

#चबास्तव में ग्रधोगति फा ठिकाना नहों और ऐसे लोगों 
फी बदौलत जब तक भगयान्‌ कल्कि श्रवतार धारण ने करें 
राजा फलि अवश्य इस ठेश फे डुबों देगा फिंठु आपके 
विचार में और मेरे विचार में धरती श्राकाश का सा 
अंतर है | घुआदूत वेश को चपट करनेवाली नहीं । आचार: 
प्रथमों घर्म:।” इस सिद्धांत से राजाधिराज मत की भ्रात्ा के 
अलुसार यह भी हिंदुओं फे दस धर्मो में से पक है और एक 
भी ऐसा जिस पर शेष नवों फा दास्मदार है। जब तक शरीर 
में पवित्रता नहीं होवी मन पविच नहीं हो सकता और मन 
सपिन्न हुए विना--“ छृतिः ज्वमा दमेस्तेयं शौचर्मिद्रिय 
निम्रह। घीर्वि चा सत्ममक्रोच: दशर्क धर्मलच्षणम्‌ ३” का साधन 
नहीं हो सकता | अनेक जन्मों तक के घेर पापों का खंचय 
ऐकर उसने भंगी का शरीर पाया है, अब मी धह पैसे दी 


गेरा सकता है? परमेंश्वर के लिये सब सम्रान हैं। उसके यहाँ 

ति का कुछ भेद नहीं । ५ आति पॉँसि पूछे नहिं फोई, 

दरें को भज्ै से हरि का होई !्द ४ 

४ “अंच्ची, तब आप भी मेरी तरह फर्म से जाति मानते हैं ? 
कम से बाएं भाननेबालों से ऊछ बहस नहीं । धास्तव में कर्म से 
शीजावि है। अंतःकरण भो इसी के खोकार करता है।” 

५ “गईं जनाव, केवल कर्म से ही जाति नहीं । अच्छी जाति 

कल में जन्म लेजर महुष्य को अपने वर्राक्रम धर्म के श्र 

पाएकर्स करना हर 

चैतलाए हुए भक्त जन फेचल कर्म करने हा 


लक 0 
सील पम पदू को आाप्त हुए ? यहाँ ते। आपको गोदी 
एस? 


पाहै। ले >हसारों क तरह हमारा याता 
गरभक शर्म ऊमे करते हैं ये उसमें जमा होते हैं 
पका नह पे दे है। यह हिसाय फ्क 
पान जय के कप को के इफट्टा है। केबल एक ही, 
व जा दिलाव से न लगाइए | यदि एक 
ऐच मल रे है पैयाऊर आप किसी को उच्च अथवा 


भगयान्‌ का जाता मिटह्दी हो जायगा। 


€ रबेध ) 

जा रहे थे तव उस दुज़ें दे एंक मुसाकिर ने इनका मौन तोडा। 
धह योला-- हे मर 
५  “ देसिए ! इस अधोगति या भी कुछ ठिकाना हैं देश 
धषा यार अयरय इयेगा ! काटो ते हमारे झशायेर से जैसे ल 
निफ्लता हैं पैसे दो भगी फे शर्रार में से। फिए इतनी घृण 
पर्यो? हमारा शरीर भी तो मत-सूत्र से भरा हुआ है? वे शिचा' 
दमारा इतना उपयार करते दे और हम लातें मार मार कर 
उन्हें गिय रहे दें? इस छुआादूत ने दिदुओं का सर्यनार 
पर दिया ।? हि 

ध्चास्तय में अधोगति या ठिफाना नहीं और ऐसे लोगों 
वी वदोलत जय तक भगयान्‌ कल्कि अयतार धारण ने करें 
राजा कलि अपश्य इस देश यो डुवों देगा किंतु आपके 
विचार में और मेरे विचार में घगरती श्रायाश वा सा 
अनर है। छुश्राद्नत देश को चापट करनेयाली नहीं | “आचार 
पथमों घर्म'।९ इस सिद्धांत से राजाधिरांज मनु की भआाश्या फे 
अडसार यद्द भी दिंदुओं के दस घमो में से पक दे और एक 
मी पैसा जिस पर शेप नो का दास्मदार है । जय तक शरीर 
में पविनता नहीं होती मन पवित्र नहीं हो सकता और मन 
पवित्र हुए विना--“श्वति क्षमा दमेस्तेय शौचर्मिद्रिय 
निम्रदद। घीर्विद्या सत्यमझोघ- दशक घर्मलदाणम्‌! ? का साधन 
नहीं हो सकता | अनेक जन्मों तक फे घोर पाप का सचय 
धोकर उसने भगी का शर्यर पाया है, अब भी यद यैसे दी 


६ रहे8 ) 


इक में प्रवृत्त है । यदि चह चास्मीकि, नारद, शबरी, 
रैदास आदि भगवदीय सजनो का सा सुकर्म करे तो उसे कौन 
गिरा सकता है? परमेएयर के लिये सव समान हैं । उसके यहाँ 
जाति पॉति का कुछ भेद नहीं । “ज्ञाति पॉँति पूछे नहि फोई, 
दृरि को भजे से हरि का होई । * _ 

/ “अच्छा, तब आप भी 


मेसी तरह कर्म से जाति मानते हैं 
फ से पर्णु 


माननेयालों से कुछ बहस नहीं। वास्तव में फर्म से 


षृ 
“तब आपके चेतलाए हुए भक्त जन फेवल कर्म करने हा 


फ्योफर परम पद को ग्राप्त हुए ? यहा ते आपकी ग्रेण् 
मिरए गई १» 


उसमें जमा होते हैं 
हर हू यह दिसाय एक 
मे दी जन्मे! का इकट्ठा है। फेचल प्क्ही, 
'फमान जन्म के कर्मो से जा | 


8 ने लगाइए। यदि घक 
ही जन्म का दिखाव खगाकर झाप किसी के उच्च 
भीच मान चैदेंगे ते! भगवान्‌ 


( २४० ) 

मुसलमान और ईसाइयों की तरह भगवान्‌ को प्रसय के 
दिन सब के पाये खेलने पड़ेंगे । मेरे घतलाए हुए भक्तों की 
पूर्व संचित पापराशि पूर्व जन्म में ही अधिकांश नष्ट हा 
चुकी थी। उधर उनके पापों का थोड़ा दिख्सा शेष था 
और इधर उन्होंने इस जन्म में उत्छृष्ट पुएय संचय 'किया, 
परमात्मा फी असाधारण भक्ति की, जे कुछ किया चित्त 
की एफाप्रता से, शनन्‍्य भक्ति फे साथ किया। श्रव भी ऐसे 
उत्छष्ट कर्म करनेवाले पूमे जा सकते हैं! उन्हें आवश्यकता 
ही नहीं होती फि फोई उन्हें नीचे से ऊँचा उठाने; के लिये 
प्रयक्ष करे, शिफारिश करे किंतु आप लोग नई टकसाल 
खोल फर शर्दों फेो छिजत्व फा सार्टिफिफेट देना चाहते हैँ 
सनमें फोई घात्मीकि और नारद फे समान है भी? दै। 
से बतलाइए [ ? 

४ तब क्‍या श्रापका मतलब यही है कि जो जैसा है घह 
सैसा दी पड़ा रहे। किसी की उन्नति की-चेष्टा ही नकी 
जाय १ तव अवश्य चौपट होगा | ? 

। नहीं इसमें भी आप भूल करते हैं। मेरी भनसा ऐसी 
कदापि नहीं दे सकती । में मानता हैँ और शा््रों फे सिद्धांत. 
पर भानता हूँ । गीता में भगवान्‌ भ्रीकृष्णचंद्र ने आशा 
दी है कि-- 

घाह्मण क्षत्रिय विशां शदाणां च परंतप । + 
फर्मांणि भविभक्तानि खभाव प्रभवैर्गुयेः॥ १॥ 


( रछर ) 
श॒मेर दुमस्‍्तपः शौच च्ांतिराजचमेद ऊ ! 
शात विश्ञानमास्तिस्थ अद्यकर्म खमावजम्‌॥ २॥ 
शौरय तेजे धृतिदाचिय युद्धे चाप्यपपलायनम । 
दृएममीश्वस्भावश्य क्ताघ कर्म खमावजम्‌॥ रे॥ 
कृपि गोस्दय घाणिज्य चेंश्य कर्म समाचजम्‌ | 
परिचयोत्मके कमे शद्रस्थापि खम्ावजम्‌॥ ४॥ 
से खे कर्मएयमिरतः स॑ सिर्दि लमते नरः ॥ 
हु + हु के 
बस इन महायास्यों के शच्ुखार मस्‍तता हूँ कि जै। जिस 
कर्म मे अभिण्त है उसी में उसे सिद्धि भाप्त हेत्ती है। केवल 
बर्णाध्रम्त धरे का पालन हेएना चाहिप्ए ।? 
५ इसमें आपका हमारा मतभेद नहीं फिंतु इससे जन्म 
से बर्ण सिद्ध नहीं हेएता । ? 
५ सिद्ध फ्यों नहीं हवेता? जब आप पुनर्जन्म मानते हैं, 
पृ्षे जन्म के शुभाशुभ फल से उच्च और नीच जाति में जन्म 
, हिए करना मानते हैं. तय आप कैसे इसे नद्दी मान सकते ? » 
+ अच्छा, तब नीचे की उन्नति पर्षोकर हो १ ढेड़, चमार, 
भगी और ऐसे ही अत्यज केवल हमारी घुआहछूत से श्रधिक 
अधिफ गहरे गढ़े में गिर रदे हैं। ? 
“इन्हें निकालना चाहिए, उनको सदुपदेश देकर. उसके 
मपपानादि दोष छुड़ाने चाहिए । उनके जो पेशे हैँ उनकी उन्नति 


कान के रिये उन्हें आर्थिक खदायता देनी चाहिए । बाँख का 
;+१6 


( र४र ) 
सामान यनाने झौर उमड़े का फाम कराने के लिये उनको 
कारीगरी का छुधार करना चघादिए्ट | उनकी भगयान में सक्ति 
यदढ़ें ऐसा उपदेश देना चादिए। बस डुआ। अब यदि इतती 
भदद्‌ देकर आपने उनके हाथ का छुआ पानी न पिया तो 
क्या हानि टुई ! यदि घुआपछूत ही विनाश का देतु दोती तो 
संक्रामक रोगों में इसकी व्यवस्था क्‍यों फी जाती ? एक ओर 
डाकृर लोग छुश्रादूत बढ़ा रहे हैँ शौर दूसरी और धर्म के 
सत्यों को न समझ फर, पैधफ के सिद्धांतों पर पानी थाड़ 
कर चिर प्रथा मेदने का प्रयक्ष | घृणित फर्म फरनेयालों के 
स्पर्श का भ्रवश्य शसर दोया / इसी लिये हमारे यहाँ केरल 
अंत्यजों फे साथ द्वी नहीं वरन्‌ हम रजसतली स््री फा स्पर्श 
नहीं करते, अशौच में किसी का स्पश्य नहीं करते, पाययाने 
जाने के याद खान करते हैं। हम अपविश्न माता पिता ब्क फेा 
जय'नहीं छूते दें तव अ्रंत्वत फ्या चीज ? जाने रद्दिप्प, यदि 
आपने उनका पेशा छुड़ाकर उन्हें उच्च बर्णों में संयुक्त फर 
लिया तो फिसी दिन आपको नाई, धोवी, भंगो, चम्ार नदों 
मिलेंगे। उ्त समय श्ापको उन लोगों की जगद लेनी 
पड़ेगी । इस फारण उन्नति के बद्दाने से हिंदू समाज में शर्म 
का गदर न मचाइप्ए। परंपरा से, पीढ़ियों से जे खानदान 


( रध३े ) 

रहते दीजिए । उनसे जूता सिलवाने का काम न लीजिए। 
यदि उनमें कोई गिर गया हो ते उस पर लातें न भारिए [४ 

“बेशक आपका कथन यथार्थ है ॥,श्राज बहुत वर्षो के 
आंति दूर दो गई ।” कहता डुआ वह भुसाफिर भुयनेश्यर के 
स्टेशव पर उतर गया। इच्छा इनकी भो हुई थी किंतु व्रिचार 
फरते करते ही गाड़ी चल द्ी। तब इन्होंने श्री जगवीश के' 
चरणों में ली लगाई | इस विचार में मग्न होते होते ही वह मक्त 

खूरदास जी के पद्‌ गाने लगे--. *« 

बिलाधल-“आज बह चरन देखिहों जाय । टेक | 

जे पद्‌ फमल रमा निज्ञ कर ते सके न मेक आुलाय ॥ 

जै पद्‌ कमल खुरसरी परसे भ्रुवन तिहूँ जल छाय ! 

जे पद फमल पितामद ध्यायत गायत नारद चाय ॥ 

जि पद्‌ कमल सकल मुनि छुलेभ हैं। देखों सत भाय। 

सूरदास पद्‌ कमल परसिहों मन अति भ्रमर डड़ाय ॥ 

चकई री चदा चरन सरोचर जहें नहिं धेम घियोग | 

जेहि निस दिचस रद्दत इक बासर से सागर सुपर जाग ॥ 

जेहि फिंजल्क भक्ति नध लक्षण काम शान रस एक | 

निगम, सनफ, शक, शारद, नास्द मुनि जन भ्ग अनेक ॥ 

शिव विरंचि पंजन मन रंजन छिन दिन करत अपैश | 

अखिल कोश तहूँ बसत झुझूत जल प्रकदत श्याम दिनेश॥ 

छल मधुकर भ्रम तजि छुमुदिनि को राजिध थद की आस! 

चूप्ज मेम सिंधु में अुलित तहँ चल करहिं निवास 4] 


( रह ) 


पेसे गाते, गाते दी उन्हें राद्सणज विभीषण के मनोरथ 
श्मरणं हो आए। “अदा ! फैसा मनोहर दृश्य है। कथा का 
स्मरण होते ही अंतःकरण में फैसे भाव उत्पन्न हो उठे | पास्तव 
में विभीषण धन्य था जिसने भगवान, रामचंद्र के दर्शन 
जाकर किए | जब से दसने रावण-सभा का त्याग किया उसे 
घक एक पद्‌ पर, एक एक फदम पर अभ्वमेध थश का फल 
दोना चाहिए | इससे भी वढ़कर | इसके आगे बह कोई धस्तु 
नहीं | सूरदास जी फे मनोरथ श्र विभीषण के मनोरथ 
समान ही समझो किंतु विभीषण से खुरदास जी फे और 
सूरदास जी से चिभीषण को फल अधिक मिला। दोनों में से 
नहीं फष्ा जा सकता फि फ्सि विशेष मिला।एफ को थी 
गोलोफविद्दारी के चरणों की युग शुभांतर तक सेवा और 
दूसरे को अलंड पेश्वर्ययुक्त राज्य | प्रभु चरण क्मलों में 
पहुँ चने पर भी प्रवृत्ति । मोखामी तुलसीदास जी फे शर्यों में 
पिभीपण का मनोरध था-- 


चैपाई-- चलेड हरखि स्घुदायक पाहीं। 
करत मनेोरथ यहू मन माददी॥ 
देखिहाँ जाय चरन जलजाता।ा 
अख्न झदल सेवक खुख दाता ॥ 
जै पद परसि तरी ऋषि नारी। 
घुंडक कानन पावन कारी॥। 
जे चद जनकसुता उर लाये। 


( रेप ) 
कपद कुरंग संग घर धाये॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। 
अहेः भाग्य में देखय तेई॥ 
रेहा-- जिन पायन के पाठुका, भरत रहे मन लाय। 
ते पद्‌ श्राज विलेफिद्ों, इन नयनन अब जाय!) 
यों उसका मनेरथ निःसंदेद फेबल श्रव्यभिचारिणी भक्ति 
पाने का था और उसे मिल भी गई किंतु साथ ही लंका का 
सत्य भी उसके गले मेँढ दिया गया। फल यही हुश्ना कि जो 
कषु भगवान फे फर्तेच्य था। उसने प्रार्थना फी थी कि--- 
उर कहछु प्रथम वासना रहदी। 
प्रभु पद्‌ प्रीति सरित से बही॥ 
अब छझपालु मेतद्दि भक्ति खुपावनि) « 
देह कृपा फरि शिव मन भावनि॥ 
इससे स्पष्ट हैं कि दर्शन करने से पू्च उसे जेए राज्य पाने 
फैचालना थी यह एकदम नष्ट हो गई। अब उसे बिलकुल 
शेच्चा न रही कि राज्य फोई धस्तु है। उसने परमेश्वर फी 
अपिचल भक्ति केश्आगे ससार को तुच्छु समझा और भगवान्‌ 
ने ५ चयमस्तु” फहफर उसे यह दी भी परंतु साथ दी-- 
चैपाई--प्प्यमस्तु कह्नि प्रमु ण्णधीर। 
माँगा सुस्त सिंधु कर नौरा॥ 
जदपि सस्ता ताहि इच्छा नाहों। 
सम दर्शन अमे जग भाहोँता 


६ श४४ ) 

ऐसे गाते, गाते ही उन्हें राज़्सराज विभीषण के भनोरथ 
स्मरण हो आए । “झद्दा ! कैसा मनोदर दृश्य है। कथा का 
स्मरण होते ही अंतःकरण में फैले भाव उत्पन्न हो उठे | वास्तव 
में विभीषण धन्य था जिसने भगवान्‌ रामचंद्र के दर्शन 
जाकर फिए। जब से उसने रावण॒-खमा फा त्याग किया उसे 
एक पक पद्‌ पर, एक एक कदम पर अ्रश्वमेघध यश्ञ का फल 
होना चाहिप्ट। इससे भी बढ़कर । इसके आगे वह कोई धस्तु 
नहीं | सूरदास जी फे मनोरथ और विभीषण फे मनोग्थ 
खमान ही समभो किंतु विभीषण से सरदास जी को और 
सूरदास जी से विभीषण को फल अधिक मिला। दोनों में से 
नदीं कहा जा सकता फ़ि क्सिे विशेष गिला। एक को थी 
गोलोफविद्यारी के चरणों फौ युग युगांतर तफ सेवा और 
दूसरे को अखंड पेश्वर्ययुक्त राज्य | प्रभु चरण कमर्लों में 
पह्ँ चने पर भी प्रवृत्ति । मोखामी तुलसीदास जी फे शब्दों में 
विभीषण का मनोरथ था-- 


चैपाई-- चलेड दरखि रघुनायक पाहीं। 
करत मनेोरथ यडु मन मादी॥ 
देखिहोँ जाय चरन जलजाता। 
अझखरन खदुल सेवक सुपर दाताआ 
जे पद्‌ परसि तरी ऋषि नारी। 
दंडडफ कानन पावन कारी ॥ 
जे पद जनकखुता उर छाये। 


। 


५ रए४ ) 


फपट छुरंग संग घर धाये।॥ 
हर उर'सर सरोज पद जे£। 
अदे भाग्य मैं देसव तेई ॥ 
रेहा- जित पायन के पाडुका, भरत रहे मन लाय ! 
ते पद आज विलेकिद्दें, इस नयनन झय जञाय॥ा 
ये उसका भनारथ निःसंदेह फेचल अव्यभिचारिणी भक्ति 
पने फा था और उसे मिल भी गई किंतु साथ ही लंका का 
राज्य भी उसके गते मेंढ दिया गया । फल यही हुआ कि जो 
रैंद भगवान्‌ फो फर्तव्य था। उसने प्रार्थना की थी कि--- 
डर कछु प्रथम चासना रही। 
भेझ्चु पद प्रीति खरित से चही ॥ 
अब कृपालु भोहि मक्ति झखुपाबयनि। , 
देदु रूपा फरि शिव सन भावनि॥ 
इससे स्पष्ट है कि दर्शन करने से पूर्व उसे जे राज्य पाने 
की घासना थी यह पकदम सट देश गई। अब उसे विलकुल 
एज न रही फि राज्य कोई चस्तु, है। डसने परमेश्वर की 
अधिचल भक्ति केशझागे खंखार के तुच्छ सममभा और 
ने ५ घचमस्लु” फददकर उसे चह दी भी परंतु साथ ही-.. 
चैषपाई--एवमस्तु फहि भश्न॒ रणघीरा। 
माँगा तुरत सिंछु कर नौरा॥ 
जद॒पि सला तोहि इच्छा नाही। 
सत्र दर्शन अमोध जग मादा है 


